२ गुखिरस्ता । 
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धो यंता रै, वद अपने दिख की सव वाते कट डरता ६। 
जिस तरद कत्ते से खदेड़ दहुरई विट, अपने वचने का §छ 
उपाय न दैख कर, ऊुत्तेपरही उख्ट कर भप मारती दै 
ओर जिस तरह, मौक्रा पड़ने पर, जव किसी मनुप्यको अपनी 
जान चचाने का कोई उपाय नदी सू पडता, तव उसन्धा 
हाथ श्वाहमख्वाह तेज्ञ धार की तखवार पर पड़ता दै; उसी 
तरह जव मनुष्य की स्व आश्चाएेः नष्ट दहो जाती दैः तव वहं 
निरीह दयोकर जो जी मे आता रै, वदी वक्नै ठगतादै 
ओर इस तरह अपने दिक का गवार निकाल्ता है।* 
वाद्‌शाद ने अपने नोकरी से पूछा, “यह क्या कहता है ?” 
एकः दयावान्‌ वज्ञीर ने जवाव दियाः--“महाराज] यह 
कहता है कि जो मयुष्य अपने क्रोध को शान्त रखता है 
अर सव जीवो पर दया रखता है, ईश्वर उसे अपना 
मित्र बना रेता है! बादशाह को यह बात सुन कर द्या 
आई ओर उसने अभागे क्रैदी की जान वश दी। इतने 
मे एक निर्दयी वज्ञीर बोरा,--“दमारे जेते मतेबे चारै 
मचुष्य के सिये, बादशाह के सामने, भट बीटखना टीक नर्हीं | 
हे। उस छ्ैदी ने आप को मनमानी गायां दौ थी” 
उसकी बात सखन कर, वादाद्‌ नाराज्ञ होकर वोला,-- 
धनै तुम्हारी इस बात से पने पठे चज्ञीर कौ भूरटी वात 
को ज्जियादा पसन्द करता हं, क्योकि वह वात भलाई 
के हइरदै से कदी गई थी ओर. तुमने जो कहा रै, वह्‌. 


~~~ 


1 
1 
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बुराई के ष्ररादे से1 बुद्धिमानों का कथन है, कि जिस सच वात 
के सुनने से वुराई करने क इच्छा पैदा दती है, उससे वद शूट 
वात छाखे नू अच्छी है, जिससे भराई करने का उपदेश मिरुत 
है। वादृश्णाद रोग हमेशा दृसर्यो की सखाह से काम चक्रिया 
करते है, इसलिये जो लोग उन्हें बुराई करते की सराह देते है 
उन्दः धिक्कार है ! फरीद के महर की दीवार के ताकत पर छिखा 
हैः- ५मादइयो ! यह संसार चार दिनि का साथी टै , यदि हमेशा 
कै लिये अपना भटा चादयो तो परमेश्वर मे छो ख्गाओ । ईस 
ठी दुनिया की राजधानी पर विश्वास मत करो । देखो, 
वुम्दारे जैसे कितनों को इसने बनाया ओर विगाड़ दिया । जिस 
वक्त पविच्र प्राण निकलने ठगते रै, उस वक्त सिहासनपर धभाण- 
त्याग करने वारे चादशाद ओर खारी ज्ञमीन पर मरने वारे एकत 
भिखारी मे क्या फक्त रहता दै ?” 





रिष्षा-- इस कामी से ्टमे दो धिक्तां मिलती ई-(९) दूसरे की 
सल या परा जन घचाने के लिये, यगर मूठ भो वोलना पड़े तो कोर 
दोप नी है । वह च स्राव है, निषसे दूसरे छी ्टानि कशो या क्सि 
की जान जवि। (२) यष घंषार षार ६! जगत्‌ थोर उसके पदार्योः 
छी साया-ममतां मिथ्या हे! इष्ठ जान मे क्ठिनेष्टी वाग लगे; फले, फले 
प्रोर सूख गये । एक से एक वद्कर राजा वादशाह हुए, जिन्न सागरा 
पुथ्ची का राज्य किया, सारी दुनिया को एक्‌ नकेष्ठ म नाय दिया, किन्तु 
प्रान उनका नामो-निशान नरी है । जव वक्‌ इष कतैवर ते प्रणा का प्रयाण 
नष्ट ह्येता, पतव तक ही ्यमीरी-गरीषी अथवा टाव प्रसरति रवस्याप्‌ 
(सानौ जाती है । मरने पर एव भोर रह, वादा भौर एकोर एक टो जारं 
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को मँ इधर-उधर धूम कर चारों ओर दैख रही दै । बादशाह 
ने ज्योतिषी भोर नज्मियों से इस स्वप्न्‌ का फल पूछा ; पर 
कोई करु भी न वता सका । तव एक फक्रीर ते सलाम करके 
कदा;-“उसका राज्य दूसरे छोग भोग रहै रै, इसी से वह चारों 
ओर दैखरदारहै। ेसे वहुतेरे नामवर लोग ज्ञमीन में गाड 
दिये गये है, जिन्दोने संसार में आकर कोई एेला काम नदी 
किया, जिससे पृथ्वी पर उनका नाम रहै । छेकिन नोरोर्व 
जैसे महापुख्प को मरे यद्यपि एक जमाना वीत गया, क्व मे 
रक्खी हुई उसकी छाश गट कर सिद्धी मे मिट गई, उखकी एक 
दद्धो कामी पतानही चख्ता; तथापि उसका पवित्र नाम, 
परोपकार की वजह से, अव तक संसार मे जिन्दा रै। 
इसलिये भादयो ! जव तक जियो नेकी करो ओर अपनी 
जिन्दगी से फायदा उठाओ अर्थात्‌ श्रयुक श्रादमी दुनिया मे नीं रहा 
शस आवाज के आने के पटर नेकी कर जाभो | 


रिष्चा--दस किस्से से एमे परोपकारे कौ खिन्ना मिलती दै! उदारता, 
सञ्ननता, धर्मनिष्ठा भ्रादि सद्गुण इष परोपकार के धन्तगत दै । परापकार 
ठी मनुष्य का परम धर्म है! परोयकारवे्टी जगत्‌ मनुप्य को मरने ४ चाद 
मी याद्‌ किया करता ६ । इष दुनिया मे, रेसे-रेते राजा, वादा श्रौ 
शापक हो गये ई, जिनको हाक से पृथ्वो छंपतौ थो, जिन्होंने सषारफो 
हपनी ्ोरी उंगली पर नचा मारा धा} किन्तु उन्द्ोनि कोर लोकोपकार 
का काम नर्हा किया, इते को उनका नाम भी नर तेता 1 शरान का 
वादपाह मोचेरवं, श्रपनी उदारता, न्यायग्रियवा श्यौर परोपकारद्रतति कैः तिये, 


( गुटिस्तां । 


जगत्‌ मे रब नामी इया । यद्यपि वह श्राज हष जगत्‌ में नही दै, उष्के 
अदनकी खाक का भी पता नहीं है ; तथापि उसा नाम लोगों के मुह प्र 
रहता हे । वष्ट मर कर भी अमर है, इसका कारण केवल “परोपकार 
शै। मौत ी गोद जाने से पठिते, मनुष्यमात्रको भरसक परोपकार करने 
पर कमर बधे रहना चाष्ठिये । 





तीसरी कहानी । 
अ ० =<> 
ता गदे घुखन न गुप्ता बाश्चद | 
एवे हूनरश नहृफ्ता वाद ॥२॥ 
„(222 कः क वादृशारके करई वेट थे । उनमे से सव तो लम्बे 
ष ध; कद्‌ के ओर सूवसूए्त थे; सिफं प्क वदसूरत 
2522 ओौर छोरे कद का था। एक समय, वादशा ने 
अपने वदसूरत ख्डके की ओर वड़ी घृणा की ष्टि से देखा । 


_____--~ ~~~] ब्‌ बब 


किसी भादी कौ उुराई-मलाई उस खमय तक मालूम न्दी होती, जव 


तक 19 वद वातचीत न करे॥९॥ 
नण 
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~~ 


लडका वडा अक्छमन्द्‌ था । वह पते वापके मन कौ वात 
ताड गया ओर वोखा,--“पिता ! छोटे कदका अक्लमन्द मनुष्य 
म्ये कद्के वेवक्रुफ्‌ से अच्छा होता है । हरेक चीज्ञ की छरद्र 
उसकी ठंचाई के अनुलार नदीं की जाती । सेड पवित्र मौर 
हाथी अपवित्र जानवर समम्हा जाता रै! सिनाई पव्येत 
पृथ्वी के ओर सच पदाडो से वहुत छोटा रै ; पर गवर के 
यहा उसकी पद्यौ थोर उसका मान सव से वट्‌ कर है। 
एक दिन एक दुवले-पतठे अक्छमन्द आदमी ते किसी मोरे- 
ताने पेवकृपत्‌ से जो कहा था, क्या आपने उसे खना है १ प्क 
अरवी घोडा, चाहे वह कितनादी दुबला हो, अस्तवं के 
सारे गधों से अच्छा होता रहै । इन वातोको सुनकर वादशा 
हसा ओर द्रवारी खोग ल्डके की तारीप््‌ करने लगे णवं 
उसके भाष्या ने दिल मेर किया। जव तक आदमी नीं 
योटता, तव तक उसके गुण-दोप प्रकर नहीं टोते। हरेक 
जल को चीरान न समभरना चादिए, मुमकिन हैक, 
उसमे कोद सिंह सोर्टारो। हमने खना रैः कि जव 
णक जोरावर गनीम ते वादृश्ताद्‌ पर चढ़ाई की ओर दोनों 
तरप्‌ की सेनाथों का मुकावला हा, उस वक्त सवसे पटे 
ष्सी नोजवान शादजादे ने, शघ्रुसेना के भीतर पना ध्रोडा 
वदा कर्राज्ुको टृटकारा यर फटा. च्डार मेँ पीट 
दिखा कर भागनेवाटा नदीं ह, यदिकि स्वन से नटा कर 
पना सिर देनेवाल ष्टं! क्योकि ञे आदमी टल्टता र 


८ गुटिस्तां । 


वह अपनी जान की वाज्ञी ख्गाता है ओर जो भाग निकलता 
है वह भपनी सेना का खून करा कर तमाशा दैखता है 
यह कह कर, उसने दुश्मन पर हमला किया ओर वड़- 
चड़ नामी सिपादियो को मार कर गिरादिया। दसै चाद्‌, 
वह अपने वाप के पास आया ओर ज्ञमीन चूम कर वोला,-- 
५अआप मुके बवदस्रत देखकर, असे नफरत करते ये; 
परन्तु ठडई के मोक्ते पर, मै कैसी वहादुरी ओर कसी श्रक्ति 
से युद्ध करता हं, इसका आपने विच्छ विचार नद किया 
था | एक पतदी खगो वारी घोड़ी जितना काम करती है, 
उतना काम एक मोरे-ताज्ञे वैल से कभी नदीं हो सकता। 
कहते है, कि दुश्मन की सेना असंख्य थी ओर शाहलज्ञादै की 
तरपः विच्छ थोडीसी फौज थी ! उसमे से भी जन ङ्क खोग 
भागने ख्ये तव शादज्ञद मे छखकार कर कहा, - ध्यारो } 
मरदो की तरह युद्ध करो, कि जिससे रतो की पोशाक न 
पहननी पड 1” इस वचन से सिपाहियों की हिम्मत बी 
ओर उन रोगों ने, वङ्गे बहादुरी के साथ दुस्ूमनो पर आक्रमण 
कर के, उसी दिनं उन्द जीते लिया । चादशाह ने श्रादजादेका 
सिर आओौर उसकी अखं चम कर उसे छाती से लगाया ओर 
दिन-दिन उसका प्रेम उसक्छी ओर वहने खगा । अन्त में 
बादशाह ने उसको अपना उत्तयाधिकारी बनाया । यह देख 
कर, उसकै भाई उससे जलने लगे ओर एक दिनि उन्दोने उसके 
„भोजन मे ज्ञदर मिला दिय?! उसकी वहिन, खिड़की की 
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राह से, यट सव कारवाई दैख रदी थी । जैसेदी शादज्ञादेनि 
खाने के लिए त्रास उखाया, उसकी वहिन ने खिड़की का 
दिवाड खटखटाया । उसने इस इशारे को समभ कर, थारीसे 
अपना दाथ भर खीच छिया ओर कहा,--“अगर अक्टमन्द्‌ रोग 
इस तरद मार उरे ज्येगे, तो वेवक्रुफोंसे उनकी कमी पूरी 
नदो स्केगी। यदि पृथ्वीसे हुमा निमूलं कर दिया जाता, 
तोभी कोई उल्टू के साये में न जाता ।” इस घटना की खवर 
वादृशाद तक पहुंची । उसने शाहजादे के सव भाइयोको 
बुलवाया ओर उन छोगोको ्बूव वुरा-भखा कदा । पीके अपनौ 
चादशाहत के मुनासिव दिस्से करके सवको वार दिये, 
क्ति जिस से भविष्य मे किसी तरह का भगड़ा-तकसार न 
हो सके । 

देखा गया ह, कि एक कम्बल पर दस फकीर सो सक्ते 
ह, पर पक चादश्ाहत मे दो बादशाह नदी रह सकते । यदि 
किसी पफ्कीर के पास एक रोटी होती रै, तो वह उसमेसे आधी 
आपखाता है मौर आधी गरीव क्मोदै दैत) पर यदि 
किसी वाद्श्ताह कै हाथमे एक दैश-भर को वादशारत दोनी 
रै; तोभी चट एक ओर दैश्लकी चाद्माहत छेनेषी इच्छा 
रखता रै। 





तिष्षा--ष किस्ते मे य दिखाया गया हे, छ छन्दर्ता योर व - 
दीक्ष-ठोतदे किषी फा काम न्यं पतो क्ता मान गुखो सते तता £ 


॥ 





१५ गुरिस्तां 


युद्धिमानी ९ शूरवोरता का सत्रसुरती रौर चदसूरत्ती से ऊ षम्चन्ध नर्ही 
े। पुरुप मे गुणों की जितनी जरूरत है उतनी छन्दरता श्रौर उीलत-दौक 
टी श्रावश्यकता नदी । दूसरे यष्ट भी ध्यान रखने-योरय वात दै, ढि 
एरु राज्य म दो राजेनष्टीं र्ट क्ते; श्रगर रदेगे तो वखेडा जश्र 


श्लोगा। 





चोथी कहानी । 


न्यगा 
अन गर अबि जिन्दगी बारद्‌ | 
हर्भिज अज्‌ शासे वेद करन खरी ॥ £? ॥ 


षष; सौ पहाड़ पर अश्वी डङ्कर्भो नै डेय डालकर, 
4 कि 1६ कारे वार्खो का रास्ता चन्द्‌ कर दियाथा। इन 
इग ष्व लोगो के उत्पात से वा के वाशिन्दों के नाकोंदम 

हो गया था । सखुरुतान की फौज ने भी इन रोगो से हार मान 








फूले-फले न वेत, यदपि सुधा बरप्टि जलद | 
मूरख-दृदय न चेत, जो र मिर्लँ विरञ्चि-सम ॥ 
तुलसीदास । 
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खो थी, क्योकि ये खोग पहाड की चोटी पर के किले 
को अपने क्ठ्े मँ करके ओर उसे अपना गद्‌ चना कर 
उसो में र्दा करते थे] वाद्शाद ॐ मस्नियो ने आपस 
मे साह की, किं इस वखा को किस तरह खादना 
चादिए , पर्योकि अगरये रोग इसी तरह छोड दिये जा्येगे, 
तो कुछ दिनि वाद्‌ इन्दे दवाना सुध्किल हो जायगा । ताजा 
ख्गा हा पेड एक आदमी की ताक्रत खे उखड जाता 
पर वदी जव वदृता-बदता जड पकड ठेता रै, तव चरखी खराते 
से भी उस कौ जड नदीं उखडती। भकरनेका संद सूई से 
चन्द्‌ कर दिवा जा सकता है, पर वही जव पूर चध्मे कारूप 
श्वारण कर छेता रहै, तव उसे दाथी भी नहीं सेक सकता । 
अस्तु, उन लोगों ने वरहा एक जासूख भेजने का निघ्वय किया 
मर उससे कट दिया, कि जव डाक खग किसी दूसरी जाति 
पर हमला करने जायें अर उन की जगह खाली दो जाय, 
तय हरमे खचर दै दैना। इधर, थोडेसे चुने दए सिपादियोको 
पटाड रौद्री में छिपा रक्खा। णामके वक्त, जव उक्त 
ल्येग॒ अपनी चटाई परसै लूटपाट का माट टकर वापि 
सायै योर अपनी टूरी हई चीज्ञों ओर टयवे-टधियार्यो को 
रख फर आराम करने टरो, तय, कोई एक पटर रात गवे, पटे 
दुष्मने-नीद्‌ ने उन पर टमटा स्ध्या। र्सद्ध चाद, फोट 
साधीरतफे समय. छिपे ए सिपाटी भ्ाडी से निकूल पडे धीर 
उन्टोनि एक-एक करदे सव डाओ पी मुष्के दांध ल्मी । सवेरा 





४२ गरिस्यां | 


ठटोते ठी, सवके सव्र दुर्वार मे लवे ग्रे भीर बादशाह 
सवके प्राण्दण्डकीथानादैदी 

णन ङङभोकि साथ एक दछोदटाना ठ्डुका श्रा] उत 
व्रिचारेकौ जवानी काफकमौ अव्रनरन पका था] उसके 
गाटोपर, चलन्त ऋतु के आदिमे लिखने बारी उावरकी 
कटी कौ तरह, कोमलता कटक गदौ थौ] एक वज्ञोरने, 
वाद्श्ताह के तत्तका पाया चूम करमर प्रथ्यी को प्रणाम 
करके, वादाद्‌ सै अज्ञे की,-(“महाराज] उस वाङक ने 
अभी तकर अपनी जिन्दगी के वगरीरे का फठभी नहीं चक्खा 
यर अपनी जवानी के मौिम को प्रसर का खख भी नहीं 
भोगा; इसछिण आप की मशहर मिदहस्यानी की वजहसे 
मे उस्मेद्‌ करता ह, कि आप शस बवाछकको खत्युके मुंह में 
जाने से वचा कर, सुभे पहसानमन्द करेगे }"* वाद्शाह 
वडे समकदार थे, उन्हे यदह वात पसन्द न आयी । उन्होने 
कहा, -“दूपित जड़ से कभी भच्छा छायाद्‌ार चन्न उत्पन्न 
नहीं होता । नालायक्त को शिश्वा देना, गुम्बद्‌ पर असोट 
प्के कै चरावर होता है; खसे सव को एकदम निम्र कर 
देना ही बेदतररै; क्योकि सव आग वुभा कर एक चिन- 
गारी वाक्ती रहने देना या साप को मार कर उसके वेरो 
वचा रखना, बुद्धिसानोक्ता काम नहीं है! वादक का पानी 
की जगद अग्रत वरसाना मुमकिन हो सकता दै; परन्तु येत 
की अियोसे कभी क प्राप्न नदीं हो सक्ता। कयीनेके 
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पीछे अपना समय नष्ट करना अच्छा नरी । क्योकि नरु मे 
से कमी चीनी नदी निकल सकती।* चनज्ञीर ने ज्ञाहिय 
इन वातो को पसन्द्‌ किया ओर इस उचित विचार कै चये 
चादशाद की तारीफ करदे कटा, “दष्वर आपको अमर 
करे}! आपने जो कहा यह वित्र ठीक रै । अगर 
यह वालक उन वदज्ञातों की सङ्ति में कुछ दिनि रहना; 
तो यह भी उन्दी छखोगोषी तरह वदमाश भौर वद्चटन 
हो जाता। पर आप के इस तवेदारको आशा, कि अगर 
यट अच्छे आद्मियो की सङ्ति में रक्खा जायगा अर 
इसे अच्छो शिक्षा दौ जायगी, तोदस के ख्याखात ओर 
सिद्धान्त खे दर्जेके हदो जार्यगे; क्योकि यट अमी च्या 
दे। दसलिए इस का, उन वद्मा की तरद, नीतिविख््ध 
सोर देपपूणं वदमिन्नाज दोना नामुमकिन दै। ददीसमे कटा 
रया र कि,-जन्म सेने के समय सव का मिज्ञाज्ञ 
पस्टाम-धमे खे परिपूर्णं स्टता है; केवर माता-पिता न्धि 
भेद्‌ के कारण कोद यहदो, को$ ईसाई आर को नलजूखी 
एेजावादै। टञ्नप्त नूदके ट्डकतैने टटोंको सट्रनि कछ 

-सयिये उनके धरने से परगम्यरी जाती स्दी! टप द 
साधियोके एुन्तेने भटे धादमियो च्छी खदवत की, रसस 
यट आदमी यन गया} वज्ञीरनं जयवट यात कटा, तय 
ओर भी कटू एकः दरवार वाद्णार सै यलं फरने मे उस्र 
साधे गये! निदान वादश्ाटने उस दाटक षयं जान 


(| 


१७ गुलिस्तां । 
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वखश दी ओर कहा, “यद्यपि समु तुम्हारी अरञ्जं॑पसन्द्‌ नही 
है, तोभी मै उसे मंन्ूर करता हं । तुम छखोग नही 
जानते, कि जार ने रुस्तम से क्या कहा था ?-अपने वैरी 
को कमज्ञोर ओर तुच्छ कभी मत समभो। हमने अक्सर 
देखा है, कि सोते से पानी बिल्कुरु थोड़ा-थोड़ा निकरता 
है; ठेकिन दी पीके इतना बद्‌ जाता रै कि, उस मे भालस 
टदै हए वडे-बड़ ऊरः बहने ठगते है 1” अलक्रिस्सा वज्ञीर 
ने उस ख्ड्के को अपने धर ठे जाकर बड़े नाज्ञ ओर ने 
मतसे पाटा ओर उसको शिक्षा दी। उसकी तालीम कै 
लिए एक अच्छा उस्ताद सुक्ररर क्रिया| जव वह अच्छी 
तरह सवाट-जवाव करना ओर दरवार का ज्ञरूरी काम-काज 
सीख गया ओौर खोगों की नज्ञर में भला जंचनेख्गा; तव 
एक दिनि वज्ञीरने उस के आचार, व्यवहार ओर मिज्ञाज के 
वारे में बादशाह से कदा, कि उस डके पर अच्छी रिक्षा काः 
खव असर हुआ दै। आगे कौ मूखंता अव उसके दिलसे 
पदम दूर हो गद दै। वादशादने दस वात पर रेख करः 
कहा,--५मेडिण का वचा यदि आद्मियों के वीचमे पारः 
जाय, तोभी वह भेडियादी र्देगा।* इस घटना के दो 
वरख घाद्‌, उस छ्डकेने, वस्ती के कु नीच थर छ्ुचो को 
साथ मिल कर, द्वि पाने पर, वज्ञीर ओर उसके दोनो 
ल्डको को जान से मार डाला एवं वदुतसा माल-असाव 
लूट ठे गया ओर अपने वाप कौ जगद श्रद्‌ सरदार 
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वनकर डकेजनी करने खगा! वाद्शाह यह सवर पाकर 
वदे दुखी हु ओर वोङे-“निकस्मे लोहे से कोई अच्छी 
तलवार कैसे वना सकता है १ अक्लमन्दो, सुनो! किसी 
वद्‌ज्ञात नालायक्रको नेक वनाना नामुमकिन टै। मेह ठे्ा 
पक्चपात-दीन है कि, क्या वागीचा भौर क्या ऊसर जमीन हर 
जगह पएकसा पानी घरसाता है, पर वागरीचो मे टाला फलते 
है ओर ऊसर मे घास उपजती रै। उसर जमीन मे कमी 
सस्वुल नदीं उपजता ; इसलिए उसमें वीज वोकर वदिं 
न करो । बदमाशों पर द्या करना, भटे आदमियों को ठक्सा- 
न पटुःचानादै।* 
रिक्षा--दटस कष्टानीषे में ये नषीषटतें मिलती दे - 

(१) शत्रूको दुवल्ल देख कर लापरवाही न दिखानी चारिषु , जोर प्ट 
लेनेपर दुश्मन फो परास्त करना हुत सुभ्किलि हो जाता है, श्यत. 
रत्र फो भूल षर भी वलवान्‌ नषहोनि टना चाद्टिएु । (>) जा ्ययोग्य ह, 
जो नालायक है, निषकी ्रष्लियत खराय दै, उसे कष श्चच्छी पिता 
दौ जाय, रेष्ठ भली खष्टयत मे रक्सा जाय, वह एप्णिज चचा न 
एागा प्रधात्‌ असे-का-तेषाष्मी रेणा 1 चित्ना निपतन उततम चतह, 
परन्तु दुर्जनोको यट मो सजन नहं वना सकमो ! (३) दुष्टो पर त्रया 
भषरमौ चाष, क्योकि एष पिष्मे के वजीरन दुष्ट पर दया करप 
रती प्रर शपने पेयो फो जान मदा । 


१६ गुलिस्तां । 
पाचवी कहानी । 
ह ~~ 
वालाये सरश जे होशमन्दी | 
भातापफ्त सितारये बुलन्द ॥१॥ 
"कन छष& ने अग्‌ रुमश की उ्योदीपर एक प्यादे का ठड्का 
ॐ मै ६ देला । कह लड़का इतना बुद्धिमान्‌ भर समभः- 
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र 
नक दार था, कि वयान नदी करिया जा सकता । उस 


मे उच्च श्रेणीक्ौ योग्यता के चिह्न वचपनसेही नज्ञर आने 
खगे ये) बुद्धिमानी कै मारे उश्तके सोभाग्य का सितारा उसके 
छार पर चमकता था। बहुत च्िखने से क्या, थोड 
समय मे दी कह अपनी खुन्दरता ओर तीव वुद्धिके कारण, 
सादृशाह का कृपापा वन गया । “धन से वड़प्पन नहीं 
मिलता, किन्तु योग्यता से मिलता है। मनुष्य अक्ले 
वड़ा समभा जाता है, न किं बो अवस्था से} उसके 
संगौ-साथी उससे जलने खगे । उन्होने, उसपर वेईमानीका 
कठा इाज्ञाम लगा कर, उसको जान ठेनेकौ कोशिश की; 
चरः ते सफलमनोस्थ न इए । जिसका सचा मिनन पिहर- 
वान हो, उसका शत्रु क्या कर सकता है १? बादशाहने उस 
लड़के से पूछाः--श्ये रोग ॒वतुभसे क्यो शत्रुता र्लते है ?” 
छंडके ने जवाव दियाः-“जगत्रश्तक ! आप कौ छऊाया-तले 
र 


कथे प [ भ [ 
होनदार विरवान के दोत चीकने पात । 


ठ्‌ 


पटा अध्याय । १७ 


भी भी 


आकर मेने जलनेवाखो के सिवा सवको रज्ञो क्ियारै। जव 
तक मेरी भाग्य-ल््मी मुखेन सूटेगी, ये खोग कभी राजी 
न होभे। आप की दौलत ओर अक्तवाख सदा रेसेही वने 
रहे, मे किसी को नाराज्ञ करना नीं चाहता; किन्तु उन जटने- 
वालों का क्या उपाय करू, जिन कै दिर में वुराई-दी-वुरार 
भरी रहती है । 

पे अभागे जखनेवाखे! मर्जा, क्योकि तेरी वीमारी का 
श्छाज सिवा तेरी मौत के ओर नहीं है । द्रोदी मचुप्य यदी चाहता 
टे कि, भाग्यवानों पर आत आवे । अगार दिन मे चमगीद्ड़ 
कोनसृमेतोश्स मे स्रज क्षा क्या दोप? सचवाततो 
यह है, कि णेसी हज्ञार आंखों का अन्धा दोना अच्छा, किन्तु 
सूर्ये की सेशनी का मारा जाना अच्छा नहीं । 

रिष्वा--दस श्षानी मे यष्ट दिखाया गया है.-(९) मनुष्य का मान 
योग्यता श्रौर धुद्धिमानी ते ोता ह, घन श्योर वटी उघ्न से किपी व्ल मान 
नरी होता । (२) पराई उन्नति देखकर जनलनेवाले पुरप ष्रथा जलत कर श्मपनी 
फाया फो पाक करते । लव तक मालिक मिष्रवान है घौर सौ माग्य-सूष्य 
कैः त्त एोने का षमय नष याया है, त्व तफपे उवै नाप करने की 
नारा पोभिपे करके मी दरट-मनोरथ ष्टी हो ककत । परन्तु जिनवे 
स्वाप यह रोग एग गया है, उनङी जान स षाथ ही यहु जाता! ङिमी 
प इन्नति देए एर्‌ न ज्मा पुदिमानी दहै! 





^^ ~ ^~ ~न ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^~ ^ 
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१८ गुलिस्तां । 


४ & 
छठ कहानी 
119 
वा रजय्यत घुलह कुन वजे अंग चेस्म एमन न्च | 
ज फे शाहन्धाहे जारे रा रजय्यत लश्कर (अ) सत ॥१॥ 
3/८ (@ हते हे कि, रैरानके बादशार्हो मे एक ेसा वाद्‌ 
क (< शाद इभा था, जो अपनी प्रजा कै धन-माङ को 
र्न्दे ज्ञवरदस्ती छीन छिया करता ओर उसपर जोर- 
जुम किया करताथा । उसके बारस्वार अन्याय करने से 
लछाचार होकर, खोग उसके राज्य को छोड कर अन्य राज्योमे 
जा वसे । जव प्रजा राज्य छोड़ कर चटी गई, तव राज्य की 
आमदनी घर गई, खज्ञाना खाटी हो गया भौर जोरावर दुश्मनो 
ने वादशा को चारो ओर से धर द्वाया। जिसे अपने 
घुर दिनो मे सहायता रेनी दो, उसे अपने अच्छे दिना में 
सजनता से चना चाहिए । अगर तुम अपने नौकर के 
साथ मिहस्वानी का वर्ताव न करोगे तो वह चट दैगा। 
मिहस्वानी उस ढंग से करो, कि अनजान मचुप्य भी तुम्हा 


आज्ञापालक सेवक वन जावे । 
एक दिनि लोग उसके सामने 'श्वाहनामे' से जाक ओर 


~~~ -~---~--------*-~-- 








प्रजा के साथ मेल करके शव॒ से लदना चाषे | प्रजा-पारक राजा 


की प्रजा सेना के वरावर दी टर। 


पररा अध्याय । १६ 





फरीदू के राज्य के पतन का विपय पूरे थे। वज्ञीर न 
चादशादसे पूकाः--भ्पसीदूं के पाख न धन धा, न दैश धा ओर 
न सेनादी थी, फिर उस राज्य छिस तर्द मिला ?” वादशाद ने 
उत्तर दिया,--“जिख तरद तुमने सुना ₹ै, कि खोग उस से मिक 
गये ओर उनके वसे उसने राज्य पाया 1" 
वज्ीर ने फिर कदा,- “जव आप यदह जानते रै, कि छोगो 
के जमा करनेसेदी राज्य वनता रै, तव राज्य करने फी इच्छा 
रखकर भी उन्दँ क्यो भगाते हं ९ अपनी जान को जोखिममें 
फला कर भी सेना को राजो स्खना उचित टै, क्योकि सेनाही 
राजा का वल दै ।" वाद्श्ाहने पूा,-“सेना ओर प्रजा को 
शकटा करने फे लिये क्त्या तदव्रीर करनी चाहिए ?" वजीर ने 
जवाव दियाः--“्वादशाह का इन्साफमे होना ज्ञरूसी है, जिससे 
लोग उख के पास सावे ओर साथ ही दयालुं होना भी उचित 
है कि, जिस से खोग उसकी शरणमे आकर सखुख-शान्ति भोगे । 
ठेकिन आप में इन्मेसे एरुमी गुण नही! जिस तर्द 
मेडिया चरवाहे का काम॒ नदी कर सकता, उसी तरह ज्ञालिम 
मनुष्य पाद्श्तादत नदी फर सकता 1 ज्ाल्िमि दादम्ताद्‌ अपनी 
वाद्शादट्त षी नींव को खोद्‌-घोद्‌ कर पोली करता र चाद 
शाट वजीर पी नसीहत से चिदु गया। उसने वजीर दे 
हाध-पाव ्यधयाकर उसे जेठ मे मेडदिया। शस घटना 
षैः षु टी दिन पी, दादश्षाह के चचेरे भ्यनि पगावतस्ो 
सार सेना तैयार फरङे अपने यापकी याद्प्ताटत प दावा 


नीम नीम प भीभीम भ य 


करनेख्गे। बे खोगजो उसके जुस्मसे तङ्क गयेथे, 
शत्रुभों से मिल गये भौर उन्होने उन्हे सहायता दौ । नतीजा 
यह निकला; कि उस घादशाहके कन्जञेसे राज्य निकर गया ओर 
उनके हाथ आ गया । 

जो वादृशाह गरीबों पर जवम करता रहै, उसके दोस्त भी 
सुसीवतके दिन उसके ज्ञवरदस्त दुश्मन दो जाते है । अपनी 
रअय्यतके साथ अच्छा सलुक करो मौर अपने दुश्मनके हमले 
से वैखटके होकर वैडे रहो; क्यांकि इन्साटो वाद्शाह कौ र- 
य्यतदी उसकी फोज है । 

रि्चा--इष कष्टानी का छलाषा यह है कि, जो राजा प्रजावत्ल 
अौर न्यायप्रिय ्ोते ई, अपनी प्राक दुःख को पनां दुःख भौर उसके 
छखको भ्रपना ल समते है, रात-षिन प्रजा कौ भलाई की चिन्तार्मँ दी लगे 
रहते है, उनका राज्य अटल र्ता हे । हनार-हज्‌ार्‌ बलश्राली शत्रू भी 
उनकी सोर आंख उा कर मीं देख छकते , किन्तु जो राजा प्रना को दुःख 
देते ई, ष पर अलयाचार करते ई, उषका घन-माल भ्रौर जायदाद जबरदस्ती 
क्लीन लेते है, उन राजां ते प्रना अप्रसन्न हो जाती है। प्रजाके यप्र 
घन्न रने से राज्य की नीव दीघ्ली हो जाती है! क्योकि प्रजासेष्टी 


राजाका राज्य है, यदि प्रजान ह्येतो राज्य केला? प्रजाको नाराज 
करके, जोर से राज्य करने घाले का राज्य, षादल छी याया या बालू कौ 


भीत के घमान है । 
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[+ [9 
पातवा कहना 
^ -3 + 
र सेरतया नाने जर्वीं खश न नुमायद | 
मरक मनस्तव जि व नजदीक तो जिरतस्त ॥ 


22:38 क वाद्शाह एक रानी गरम के साय जहाज 
2 प # मेँवैडा हुमा था। उस गखछामने न तो पिले 
12: कमी समन्दस्दी दैवा था न जल-यात्रा का कषर 
हौ अद्ुभव कियाथा। वद रोने-चिहलाने खगा ओौर उसका 
साय शरीर काँपने खगा। लोगोके बहुत-कु दम-दिखासा 
देने परभी उष्की तको न दुरई। चादग्नाह्‌ फे आसममें 
पटर पड़ा । उसके शान्त करनेका कोई उपाय न निकटा 1 
एक तरवनानी मनुष्य भो उसी जदाज्ञमें वडा हुभाथा। उस 
ने कदा,--ध्यदि आनादटो, तोम श्सेच्प फर दुं !' वाद्‌ 
गाहने कदा+^वड़ी मिहस्वानी दयोगी |" उस बुदिमानने 
जदाजयालो को टक्म दिया कि, श्से समन्दर्में डाटदो। ज्व 
उखने कई गोते ला लिये, तय॒लोगेनि उसके सिरे वाट पकड 
कर उसे जटाज फी तर्फ खींच लिया मौर दोनों हाथो कै यल 

पतवार से टटका दिया । 

शावरयफना के ममयर चोज दी क्दर दोहदे भूमि नृन्‌ 
मा क्यानटेते६ै] र्णी ल्विभरा माद तुमे भच्छा नर्द लगता, 
शर शारदं नप्ते। 


> गुलिस्तां । 


^^ ~ ^« ~^ ^~-~ ^ ^~ ^~ ^~ ~~ ^~ ~ ~~ ~~ 


जव वह पानी से बाहर भाया, तव चुप-चाप अहाज्न के एक 
कोने मे वेड गया । वादृशाह ने प्रसन्न होकर पूछा, कि यह 
किंस तरह चुप हुभा । बुद्धिमान्‌ मे उत्तर दिया,--“पहछे न तो 
यह इूवनेके दुःखकोदी समभता था ओर न जहाज्ञ मेँ वैठने कै 
खुखकोही जानता था । इखो थाति जिसने दुःख भोगा है, वही 
सुख की कदर जानता दै। जिसका पेट भरा हुमा है, उसको 
जौकी रोटी अच्छी नदी मादूम दोती। जो दूखरेको रूपा 
माम होती है, ही युञचै मनोहर सुन्दरी मादुम होती है । स्वगं 
की अप्लराओं के लिए पाप-शोधक स्थान नरक है भौर नरक 
वालके ल्यि पाप-शोधक स्थान स्वगे है) जिसकी प्रेमिका 
चग मै है ओर जो अपनी पेमिकाकी इन्तज्ञारी मेँ दरवाजे पर 
अविं छगाये हुए दै, उन दोनो मे अन्तर दै । 

रिष्चा--दु.ख भोगनेसेही उलकी कद्र मालूम होती है । 


॥ 
8, 01 
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प्राठवो कटानो । 


अजो कज तो तरप्तद कतस ए हीम । 
वगर वाचुनोप्ठद वराहे वजंग।) १॥ 
$: गोने हुरमुज्ञ वादशाद से पूछा, “सापने अपने वापके 
४ ल्लो ; वज्रो भँ क्या दोप देखा, जो उनको कद्‌ करनेका 
शप हवम दिया ?” 
उसने उत्तर दिया,--्मने उनमें फो दीप नहीं ठेखा, 
सिन्त॒ यद देखकर कि, वे मुस बटन टौ डने दै ओर मैरे 
चन्न पर पूरा भयेखा नदी कस्ते, सुभ्हे भय दुभा कि करीं 
रेखा नष्टो, कि वे द्येग अपने चचावकै टिप पुटी मार 
डार्ने फी चेष्टा करं-इसचिवे मेने महदात्माओं फौ भिना 
असुसार काम किया दे ।› मदापुरुप कते £,-जो तुम से 
डरने १, तुम उनसे उसे \ चाचा यसे सौ को तुम युद्धे पयम्त 
करस्फते) स्यात नदीं जानता कि, विष्ट जव निगपतष्ते 
जाती है, तव पने पथो से चीतेफी यपि निकाल सेनी 
सप अपना खिर पत्थर से षुचटे जानेके भयसे चरयाहै फो 
पफाटता टै। 
रिश्ना--भो तुम पर पिग्वापम्‌ श्त, तमाति दार्तोषो पणर 


कोपि से देष टा, तुम से मयमत रतनं, उन लतोणों का दिश्याप 
अप षरो। 











सोशृभःसे ब्पताररप्तेष् मौर -पष पृष्तोराहरे {< ञने 
ष्यष्दस्दिषाम्‌ र्ङारभेषएा स्दनाप्ते। 


२४ गुलिस्तां । 





नवा कहना । 
च 
रोजृयारम बुर ब नादानी । 


मन न फरदम शुमा जर ब कृनेद ॥१॥ 

+ ++ ९ रान का एक बादशाह वुदापे मे बीमार हो गया । 
% उसके बचनेकी कोई भाशानरही। इसी समय 
‡ = पक सवार द्रवाज्ञे पर आया ओर यह खुशखबरी 
लछाया,-ने हुजूर क इक्रवारु सं फरो किला अपने कञ्जे 
मे कर छिया रै ओर शत्रु भी कद्‌ कर सिये गये है 1 उस अश्वल 
की सेना ओर प्रजा ने आपकी अधीनता स्वीकार कर्ली दै" 

वादशाद ने यह खवर सुनकर दण्डी सस भरी ओर 
कहा.-“यह खवर मेरे लिये नदीं है, बल्कि मेरे शत्रुओं के 
लिए र, जो मेरे पीठे मेरे रज्यके मालिक होगे। मनि अपना 
वहुमूल्य जीवन अपनी इच्छाओको पूरी करनेकौ आशा व्यं 
गवाया । किन्तु अव क्या होता रै; क्योकि अव वीती दु 
जिन्दगी कै फिर खोरनेकी आशा नहीहै। इस समय मोत 
करचका नक्रारा वजा रदी रै । रे आंखो ! तुम मेरे खिर्से दी 
दो जाओ। दाथ, भजा ओर दथेखियो ! तुम सव परस्पर 


र: 


-~ ~+ प्रैते भपना जीवन मूरख॑ता में काटा, में कत्तव्य -पालन न कर सदा-- 


ओ, तुम मरे जीवन मे रिष्ठा लाम करो, उसका भनुकरण मत फते ।' 
> 


४ 
त्रै # 


+ 
पदा अध्याय | २८ 


^~ 


विदाई छो । मेरे मनोर्थो कै शत्रु का ने सुरे धर द्वाया 
है। है मित्रो! येया जीवन मूखेता मे बीता। मेनि अपना 
कत्तव्य पालन नहीं किया । मेरा अयुकरण कोई न करना ।* 


शिक्चा- ससार मेँ जिसे देखो वही किसी न क्सि प्रकारकी दाशा 
श्रोर तृष्णा में गिरप्तार है। कोई पना राज्य बढाना चाष्ता दै, कोई 
अपना घम बढाना चाहता दै, कोश हाथी-घोड घा बग्धी की सवारी 
चाहता है, को राजदरबार मँ सान पाने छी इच्छा रखता है । एक इच्छा 
पूरी ते न ्टोते, दखरी पैदा हो जाती दै । इषी तरद श्राणा शौर तृष्णा 
के फन्दे म फंषकर, मनुष्य अपने ्यमूर्य छर दुप्प्राप्य जीवन को ववद 
करता हे । मनुष्य की इच्छार्थोका अन्त नहीं होता, किन्तु ऽसके शरीर 
कै शन्त होने छा घमय या जाता है । अन्तिम समयमे घन, राज्य, पदवी 
घेर" को मनुष्ये साथ नहो जाता , खाथ जाता है केवल धर्म्म , छतः 
बुद्धिमान्‌ को, व्यर्थ की इच्छाश्चोकि फेरमे पट्कर, पमा श्यमूस्य जीवन व्यथ 
न गवाना चाष्िएु। किन्तु उसे खदा पने कत्त व्य-घम्मके पालन करने 
मे लगाना चाद्दिए। 





"~~ ~~~ ^~ ^~ ^~^+^~-^^^~^+~+ ^~ ^~ ~~~ 
ˆ~-~^~~^~~^~~~--~^~-~~-~~-~~~-~^~~-^~ ~~~ ~^ ~~~ ^~ 


क्के +. 
दसवा कहना । 
न्य 
| द्रवेश्नो गना बन्दये इं खाके दरन्द । 
शार्नो कि गनी तरन्द मुहताज तर्द ॥१॥ 
वी छ समय, मे द्मश्क की वड मसजिदरमे, पैगम्बर 
( ए ६ ओलिया यद्या की कत्र कै सिरटाने चैठा था। 
0४७४ अरव का एक वादशाह, जो अन्याय के लिये प्रसिद्ध 
था, वाँ तीथे करने आया । उसने आलिया की पूजा ओर 
उखका ध्यान कर निम्नटिखित बातें कर्ही,-गररीव ओर अमीर 
सव इस देही ऊ दास है ओर जो वहुतही धनवान्‌ है उनकी 
चष्णा सबसे अधिक्‌ दै । 

पी, उसने मेरी ओर दैखा ओर कहा, “फ़क्तीर छग 
ईष्वर कै सचे भर पक्के प्रेमी होते है । आप मेरे साथ ईश्वरसे 
भ्रार्थना कीजिए ; क्योकि मुम्मे एक बख्वान्‌ श्रु का भय दै ।” 
मैने जवाव दिया, *निवेलोंपर दथा करो, तो बलवान्‌ शत्र 
तदं कष्ट न दै सकगे । निर्बक ओर निस्सहाय प्रजा को बाहु- 
वर से दवाना अपराध है । जो गरीवोसे मेखुजोल नीं श्खता 
उसे सदा भय रहता है , क्योकि अगर किसी समय उसका पैर 





श्रमीर गुरीव समी जरूरत रखते ई--श्सलिण दीन ई--श्रमीरो कौ 
-जसूरते मी जियादा द~-स्सलि प ्रौसे की भ्पेक्षावे दन मी जियादा ₹ं॥१॥ 


~~ 


पटला अध्याय } २७ 


~--~-------- ~ ----------------- 


फिसल जवे, तो उसे कोई दाथ का सहारा नदेगा। जो वदी 
का वीज वोता आर नेकी के फरुकी आशा करता है, वह चथा 
अपने दिमाग को तकलीफ दैता है ओर श्ूढे विचार वौधता 
है। कानसे रूई निकाल छे ओर मानव-मात्रके प्रति न्याय 
कर। अगर तू न्यायन करेगा, तो किसी न किसी दिनि तुर्क 
उखक्ा दण्ड भोगना पड़ेगा । 

आदम के चच्चे एक दूसरे के अङ्क दै ओर एकदी तत्वसे 
चने हैः! जवकरि एक अङ्कु को तकलीफ होती है, तव दृखरे 
कोभीदहोतीदहै। जो दूखरो की तकरीफ़ों को लापरवाही की 
नज्ञरसे देखता है यानी दूसरों कौ तकरीर्फो से वेफिक्र रहता 
हैभवह “ाद्मी कहलाने योग्य नदीं है ।* 

रिक्षा--मनुष्य को मनुष्यमात्र पर दया रखनी चाद्िए । निरेल, 


निर्घद्षाय ्यौर निर्धनो पर भूष कर भी अत्याचार न करना चाहिए ; 
किन्तु दुतियोकि दु.ख को पने घमान घम, उनके दुःख दुर करने का 
उपाय करना चादिए। जो ग्रीवो पर ज्ञ ल्म करता है, उते सुप्तीवत के 
दिनि ऊो$ घष्टायक नटी मिवा । निश्चय है, कि बुरा करनेसे भला फल 
न्ह मिलता । दी करनेसे किषीको अच्छा फल न पो मिला ओर न 
मिलेगा । अतः मनुष्य-माघ्न के प्रति द्या श्रौर सषहानुभूति दिलाना्ी 
मनुष्य-मान्न फा कत्तव्य है । 


[1 


९८ गुलिस्तां । 
(^ ¢ 
ग्यारह्वां कहाना। 
-" कक् 

ए जव्दप्त रदस्त जजार । 

गमे ताके बमानद बाजार ॥१॥ 

वते कार आयदत जहदारी। 

सग्दनत वेह ‰ मडुमओजरी ॥९॥ 
अवि ६ क दफा वगदाद्‌ मे एक एेखा फ़क्रीर आया, जिसने 
¢ ह ए @ कभी निष्फक धरार्थेना न की थो; अर्थात्‌ वह जो 
"दुध" श्राथना करता था, उसे ईश्वर मंजूर कर ठेता था । 
ज्योही दज्ाज यूसुफ को उसके आने की खवर खृगी, उसने 
उस फ़कीर को बुखाया ओर कटारे छिए ईश्वरस्ते दोभा 
मागो ।“ उसने कहाः--है ईश्वर ! इसे मार डाल ।* दञ्जञाज 
ने पूछा, “ईष्वर के छिए, यह किस प्रकार की प्राथना है 
उसने उत्तर दियाः-' यह तेरे ओर सव सुंसद्मानो के लिप, 
शुमकामना है! तू वलवान्‌ होकर निर्वो को सताता है, 
तेरा यह ज्ञल्म कव तक कायम रहेगा १ वहुतदी अच्छा), 
अगरतू मर जवे; क्योकिं तू मन॒ष्यों पर अत्याचार करने 


बाला है। 
रे जवरदस्त, ए परपोदक | तू कब तक दरो को तकलीफ देगा ए तेरा 








धन-सम्पद्‌ किस काम श्रायेगा ¶ तू मनुष्य -पडिक है, यतण्व तू जितनी जल्दी 
फे 


मर जाय, अच्छ है । 


पहला अध्याय | २६ 


गिक्षा--हाधुश्भोको श्पष्टवादी षटोना चा । उन चाटकारितासे 
इर रहना चाहिपए्‌। 


बारहवीं कहानी। 
9५१, 
वा रि स्व्वाकश्च बेहतर अज्‌ वेदारिवस्त । 
जँ बुनो वद जिन्दगानी मुदा बेह ॥ १॥ 


2८3ॐ सी ज्ञालिम बादशाह ने किसी धमेपरायण मनुष्य 
र षधि < से पूछा,“ किंस भरकारकौ उपासना करू, 
333 जिससे सुरे बह्तसा पुण्य हो ? उसने जवाव 
दिया, “तुम दोपहर्के समय सोया करो , क्योकि जितनी 
देर त॒म सोते रोगे, उतनी देर लोग तुम्हारे ज्ञल्मसे वचे 
रगे ॥ 
जव मेनि एक ज्ञाछ्िमि-अत्याचारी--को मध्याहकार सें 
सोते हण देखा तो मैने का,--^“वह अत्याचारी है, इससे 
उसव्छा नीद्‌ के वशं रहना अच्छा है । जिसके जगनेसे सोना 
सच्छा है, उसकी बुरी ज्ञिन्दगी से उसका मरना भला है 1 


जो भला चासौ र उसका सोना जागने स जच्छाहे। खचतो यष्टु दै 


क्रि उसके जीवन से उसका मरण दी च्छा हे । (8 


२३० गरिस्तां। 


शिक्षा--भअत्याघार-ज्‌ ल्म---करना श्रच्छा नष्टं है । श्रत्याचारी 
का छत्याचार छदा स्थिर नरी र्ता । एक-न-एक दिम अअमत्याचासै डो 
मोत पने घुञ्नल में फंपाही लेती ह । अन्तर्मे, भत्याचारीकै अत्याचार 
की कषटानी भ्रयवा वदनामी रह जाती दै । श्रत्याचार ईवर श्रौर मनुष्य 
सवके लिए श्चप्रिय दै। इसलिए श्रत्याचारी का परिणाम वराष्टी 


हाता दं) 


^^ ८५९७. 





ष (8.4 (+ 
तहता कहना । 
(>>> € 
अवत्वहे को रोज सं्चन शमा कार्त निद । 
जुदर्वीनी कश व शव रोयन नसानद्‌ दर चिराग ॥१॥ 


५४७४ ने एक बादश्चाह के विषय में सुना, जिसने तमाम 

पे £ यत टेश व आरामे विताई ओर जव उसे खूव 
णण नशा चटा तव कहने रगा,--रैने, अपने जीवन 
मे, आज की माति खुख कमी नहीं पाया; रोक इस समय 








जे मूख दिन-ददाङ़ काफुर कौ व्री जलाता ई, उस्तको एक दिन ठेला 
अयेया जो रात्तको जलाने के लिए तेर भी न मिलेगा| उ्षकी फैजूलखर्ची 
छक दिन विषमय फल लेगी ही ॥१॥ 


परख अध्याय । २९ 


मुग्र वुराई-मलाई का कुक ध्यान नहीं है मौर न सुभे किसीसे 
दुल है!" णक नङ फक्तीर ने जो बाहर सर्दमिसोरहा थाः 
वादशाह की यह वात सुनी ओर कदा,--^ठे बादशाह ! तेरे 
समान वल्वान्‌ कोई नदीं है ओर तुके किसी प्रकारका कष 
भी नदी दहै; परन्तु क्यातेरा हम छखोगोसे कुछ मी सम्बन्ध 
नही है  वाद्शाह इख वातसरे बहत हौ प्रसन्न हुआ ओर 
एक हज्ञार दीनाय का तोड़ा निकाल कर उससे कटा, - 
"णे फ़क्तीर } पहा फा 1 उसने उत्तर दियाः- “जव मेर 
पास कपड़ा हो नदीं है, तब पहा कंसे खाऊ १ 

बादशाह को पक्रीर की दोन द्शा पर बहुत दी द्या 
आई ओर उसने रूपयोके साथ एक कपड़ा भी उसके पाः 
भिजवा दिया । फक्रौर उख धनको थोड़ी दिनों मेँ उङ्ा 
कर फिर भागया । धर्मत्मिभोके हाथ मे धन नदी टिकता, 
परमो के दिर मे सव्र नदी रहता भौर चलर्नीमे पानी नही 
ठहस्ता ¦ 

एक समय, जव वाद्शाह को उस फकतीर का ध्यान भीन 
था, किसी ने उसका जिक्र छेड़ा 1 वादृशाह नाराज्‌ हुमा ओर 
उसकी तरपफूसे उसने अपना भुं ह फेर लिया । रेसेदी मोक के 
किए अश्लमन्दीने कहा हैः- "वादशा के कोप से वचना 
चाहिये; क्योकि अक्सर वादृशा्दोका ध्यान राज्यके ज्रूरो 
ज्ञरूरी मामलरोमें उलभ््या रहता रहै ! उस समय जो छोग॒ उनके 
ध्यानम विश्न-वाधा डालते है, उनसे वादृशाह नाराज्ञ दो जाते 


३२ गिरस्ता | 


“~~~ ~> 
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दे । जो शक्रस अच्छा मौका नहीं देखता, उसे बादशाह से 
ङछ नहीं मिख्ता ! जव मोक्ता हाथ न आवे, तव वेहृदा 
चाते करफे अपना काम न विगाड़ना चाहिए । वादृशाह ने 
कहा,-- स ॒गुस्ताख ओर रिज्ूल-चं को निकाट दो। 
इसने इतना धन बात-की-वात मे फूंक दिया ! वैतुलमालका 
खज्ञाना गरीबों को टुकड़े देने के ल्यि रै, न करि दौतान के 
भाद्योकी दावतके लिए । जो मूर्खं दिनि मे कपूर की वत्ती 
जठाता है, उसको चिराग जाने के लिये रात के समय तेट 
नहीं मिरुता ।* एक वुद्धिमान्‌ मन्त्री ने कहा,--“वादश्ाह ! 
इस श्रेणी कै खोगों कौ परवरिशके लिए ऊुछ रकम अलय 
सुक्र कर दीजिए, जिससे ये छोग िज्ञ लष्ची न कर सकं । 
परन्तु आपने नाराज्ञ होकर, इन रोगों से विल्कुल्टौ 
सम्बन्ध न रखने की जो अज्ञादी है, वह सच्ची उदारता के 
सिद्धान्तोके विरुद्ध टै । किसी पर दयालु होकर, उसको आशा 
दिखाना ओर फिर एकदम निराश करके मार डालना अच्छा 
नहीं है । बादशाह खोगो को अपने पास अने नहीं दताः 
किन्तु जवकरि सखरावतका द्रवान्ना खु जाता दैः तवर वद 
उसे जोर खे चन्द्‌ भी नही कर सकता। समन्द्र के चिनार 
कोई प्यासा मुस्ापिर नञ्ञर नही आता । जदं मोटे परानीक 
चश्मा दोता है, वदी मदुप्य, पु, पक्षी योर कीट-पलत्रु जमा 
होते दै! 
दिक्षा कृषटानी ते धर्मे छं धिक्तां मिलती £ - 


पषा अध्याय । : 


मनृष्यको पने ष्टी खमे न भूते रहना चाहिए । दीन-दुल्वियोके दुःख की 
मी खवर रखनी चादि तथा खनका कृष्ट निवारण रना चाहिए । (२) 
वादा या श्रमीरों ते मोका देखकर वात करनी चाष्िए। जो विना मौका 
देखे युं ते बात निकाल चैठते ई, वे भ्रपनी वात ख्लोते सौर ऊव लाम 
नष्टौ उखाते। (३) मनुष्य को सममभ्-वूमः कर खच करना चादिषु ; जो 
भिजूल-ल्ची करते वे दुःख परति दै । ८४) दानका सिलषिल्ला सदा 
जारी श्ना चाष, कि धह घास्तविक दीन-दुलिर्यो के काम शरावे । 


च, (७ 
चीदहवीं कहानी । 
-----:#>>--- 
चो दारन्द गज अज सिपाही दरेय । 
द्रेग्‌ जायदश दस्त वुदेन व तेग ॥१॥ 
र क वादशाह्‌ अपने राज्य फी रक्ता कौ ओर बिदट्‌- 
र प }६ कर ध्यान न देता था, यहां तक कि सेना-सामन्त- 
ॐ को वेतन आदि भीन देता था! सेना फे सिपादि- 
योंको इख प्रकारके व्यवहार से इतना कष्ट हुआ, कि जव एक 


[रि 





जो लोग क्िपा्ियो की धन-दारा रक्ता ना करते; सिपादी भी तलवार 
द्वारा उनकी रक्षा नदद करते ॥९॥ 


र 


३७ गुटिस्तां । 


शक्तिशाली शसरुने बादशादपर आक्रमण किया; तो सिपारि 
योने उसका सामना करनेसे इनकार कर दिया। संनिकोकी 
तनख्वाद रोक रखने से, वै छोग तर्वारको हाथ लगाना 
नदी चाहते । मोकरी छोड़कर चैट जानेवाठे सिपाहियो मै से 
एक मेया वड़ा मित्र था] मेने उसे धिकार कर कदटा-^पक 
सामान्य बातके कारण, अपने पुराने मालिककै अनेक वर्षो 
कै अवुग्रहको बिल्डर भूल कर, विपदके समय, उसका 
साथ छोड़ देना, बह्धुतदी नीचता, बदनामी ओर छृतघ्रताका 
काम है उसने उत्तर दिया,-“यदि आप इस चातका 
पर-पूरा हाट सुनेगे, तो सुभे दोषीन करेगे ¡ मेरा घोड़ा 
दाने बिना मरते पर आगया था। उसके चारजामेका 
कपड़ा फर कर चिथङ्ग हो गया था । इस हारुतमै भी, शाद- 
ज्ञादे म खोभके मार सिपादियों का वेतन रोक रकूखा था। 
फिर भटा, वै लोग उसके लिए अपनी जान दैनैको किस 
तरह तैयार हो सकते थे ? वीर योद्धाओ को धन दैकर सन्तुष्ट 
रखना चादिण, कि जिससे काम पड्नेपरवे लोग अपना सिर ` 
दे सके; क्योकि यदि वै आपके पाससरे वेतन न पार्वेगे, तो धन 
पानेकी आशा से, किखी दृखरे के पास जा र्देगे । योद्धारं का 
पेट भरा रहने से वे बड़ी धीरताके साथ युद्ध करते दै । परन्तु 
यदि भूखे रदते दै, तो उन्दँ मजवूरन रणसे पीठ दिखाकर भागना 


पडता टै ।* ॥ 8 
रिक्षा--राजा-वादशा्टौ को श्रपनी सेना कै पेनिकों तथा नोक का 





पहरा अध्याय । ३५ 


वेतन बिमा शोल्लहुजत के, क्षमय पर, दे देना चाहिए । भी वड़े मादमियों 
को, जिनके यरा मौकर रहते टो, फौरन उनकी तस्र वाह दे देनी वाद्िए 
नौकर लोग ॒जिष्ठसे वक्तपर त्नघ् वाट पाते ई, उसके कामम कोता्टी 
मही कसे छलौर समय पर, पने स्ामीके सिए, पना सिर दे देनेम 
मी साना-कानी न्दी छते! 


पन्द्रहवीं कहानी । 
"~शु &<* 


आनो क चकुजे आयित बनाशैस्तन्द । 
दन्दने सगो दहति मदम चसतन्द ॥ १॥ 
> सी चज्ञीर कौ नोकरी छूट जाने पर, बह साधुयो- 
॥ र के पक समाज मे जा मिखा। महात्माथों की 
गीर अः सङ्गति से उसके हदयमे बड़ी शान्ति उत्पन्न हुई । 
छख दिन याद्‌, वादश कौ रपा-दरष्टि फिरी ओर उसते उसे 
फिर काम .करनेकौ आज्ञा दी परन्तु वज्ञीरने यदह आज्ञा 
; स्वीकारनकती ओौर का,--“काम्मे रपे रहनेकी अवस्थासे 


जो लोग पकान्त-वास्त करते 2; उनको कोर हानि नष्ीं पृहुचाता । 
† इक्तोकेदति ओर भ्रादभियों के मुह उनके किथयेकार दो जाते रै ॥९॥ 


३६ गुलिस्तां । 
पदच्युति की अवस्था अधिक खुखदरै। जो लोग संसारकी 
माया-ममता छद्‌ कर, एकान्त में जाकर वास करते दै, वे सव 
्रकारकी चिन्ताओं मोर भयस भुक्त रहते हैः एवं स्वतन्तरता- 
पूर्वक सुख भोगते है ।” वादशाह ने कदा,“ अयने 
शाज्यशासन के चलिए तुम जसे योग्य भुष्य की वहुतदी 
आवश्यकता है 1” वज्ञीरने अपने मनमे कहा; कि मैं नोकरी 
करना स्वीकार नहीं करता, इसीसे मे' योग्य व्यक्ति समभा 
जाता । हुर्मां हट्धी खाकर अपना निर्व्वाह करता यौ 
किसीको हानि नदीं पटु चाता, इसीसे रोग उसका सव 
पक्षियों से अधिक आद्र करते टै । 

द्छन्त--लोगोने सियाह गोश से पूछा, ^तुम॒दासकौ 
तरह स्िंदके साथ रहना क्यों पसन्द्‌ करते हो १” उसने 
उत्तर दिया, “इसका कारण यद है कि, सुरे उसके शिकार 
का वचा-ुचा मा खानेको मिलता है । उसकी शरणमे 
रहनेसे, उसके पराक्रमे प्रभाव से, शत्रु लोग मेरा कुछ अनिष्ट 
नहीं कर सकते ।” रोगोने पूछा, “जब तुम उसकी शरण 
मे रहते हो ओर छतक्ञतापूर्वंक उखके उपकार को स्वीकार 
करते हो, तो फिर उसके बिच्छुक नज्ञदीक कर्यो नहीं चठे 
जाते, कि जिससे वद तुदँ, अपने ओर प्रधानं नौकयोके साथ 
मिलाकर अपना प्रिय मन्नी बना छे १४ उसने उत्तर 
दिया,-“उखका मिज्ञाज रेखा कड़ा है, कि मै उसके निकट 
-जानेमे अपना कल्याण नहीं समभ्ता ।* यद्यपि अयि-पूजक 


| 


| 


पटला अध्याय । ` ˆ 3७ 


[ क, । 


सौ वषे तक आगको जलाता रहे ; तोभी, अगर वह दम-भर- 
कै लिए भी उसमें गिर पडे तो भस्म हो जाय । णेखा अक्सर 
हुम करता है, कि कमी तो मन्नी राजासे धन-मार पाता है 
ओर कमी उसकै हाथ अपना सिर गेवाता है । ऋरषियोनि कहा 
है, कि राजाओंके चञ्च स्वभाव से सावधान रदो ; कवोकि 
वे छोग कभी तो प्रणाम करनेसे भी अप्रसन्न हो जाते है ओर 
कभी गलियां दैनेसे भी सम्मान करते है। बुद्धिमान्‌ लोग 
कह गये है, कि चाङाकी द्रबारियों के छिए गुण रै ओर महा- 
त्मायकि किए दोष । मयुष्य को चादिए, कि अपना चरित्र 
ठीक रक्ते ओर हसी-दिह्धिगी एवं खेक-तमाशा राज-कस्मचारियों 
के किए खोड दे। 

रिक्चा--रान-सेवा करना श्योर नङ्गी पलवार की धार पर चलना 
एकी यात है । राज-तेवासे मनुष्य वहुघा माल्लामाल हो जाता दै 
स्ट ; किन्तु उसके चित्त म शान्ति नहीं रहती शार मोका पटने पर उसे 
पनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है । राज-सेवा की शपे्वा एकान्त- 
घाप यच्छा है। उसमे खटका मष्ट रदता। चिन्ता-पि्छ-मय उसे 
हजारों शोष्च दुर भागते द । राज-सेवा से जो छल मिलता है, वष्ट ऊपरी 
छख ६ पार परिणाममे प्राणघातक दै, छन्तु एकान्तवास छा उल वास्तविक 
खख दै । वष्ट॒॑इष लोक भौर परलोक दोनों मे चिरस्थायी १1 


३८ गुलिस्तां । 


सोलह कहानी । 
के आसानी गुजीच्द सरेतन रा 

जनो पजृन्द वे गुजारद्‌ व सस्ती ॥१॥ 
७४ रे एक मिच्ने, कसमय की शिकायत करते हण, 
४ मे ६ उमस कहा, कि मेरा कुम्ब वहत वड़ा है भौर 
मेरे पास इतना धन-धान्य नहीं है कि, मे उसका 
पालन कर सक्र मुश्छसे दण्द्रिता का भार नदीं उठाया 
जाता । बहुधा, मेरे चित्तमें एेसा आता है कि, मे किसी दूसरे 
देशमें जाकर, देश चोरी ओर विदेश भिक्षा के अनुसार, किसी 
तरह अपना जीवन निर्वाह करं" । वहुतैरे रोग उपवास करके 
सो रते है भौर कोई जानता भी नदीं; बहुतैरे मर जते 
₹ै' ओर कोई उनके लिए योता तक नष्टं । ओर फिर, में यह 
भी सोचता ह कि, मेरे पीछे मेरा बुरा चीतने वठे शतु मेर 
चाल्चखन पर हैसेगे ओर अपने कुम्ब का पाटन-पोपण 
करने मे असमर्थं होनेके कारण, मुम्े नार्मद कहकर वटनाम 
करेगे । ओर कदंगे,--“देखो, नि्टज अभागा अपने आरामके 
दिप अपने वाल-वच्चोंको छोड कर भाग गया है! उसका 
अपना पट भरन वाला श्रार श्रपन प्ाधथिर्योको दु"पर्मे दालन वाला 





श्रादमीं कमी खखी नदीं एो सकता । धिकार दै उनको जो श्रपना जवन 
सुख भ काये ४ प्रौर जपने वच्चे भौर जीका प्यान तक नी करते ॥१॥ 


| 


पहला अध्याय । २३६ 





कभी भला न होगा 1" आप जानते है कि, मै गणितशास्त्र मे 
थोडा-वहुत द्र रखता दु । यदि आपकी रूपा ओर चेष्टा- 
से मुशे को काम भिर जाय, तो मेय चित्त शान्त हो जायगा 
मर मै जन्मभर आपका छतज्ञ वना रगा । मेनि कहा-- 
“मित्रवर ! दुः्खका चिषयदै, कि राजा्ों की नौकरीमे दो 
वाते रहती हैः - णक यर तो जीविका की आशा ओर दूसरी 
ओर जीवन गेवाने का भय । इसछिए जीषिका की आशासे 
अपने जोवन को सङ्कट मेँ डाखना उुद्धिमानोके मतके विरुद्ध ह । 
दर्दर के धर पर कोई कहने को नदीं आता कि, जमीन या 
वागरीचेका महस दे या दुःख ओर सन्ताप सहन कर अथवा 
इुनिया-भर की वराये अपने सिर पर उठा ऊ !* उसने उन्तर 
दिया, “यह चात मैरी अवस्था के खाथ विचव्छुक मेर न्दी 
खाती । आपने मैरे प्रए्नका ठीक उत्तर नहीं दिया। क्त्या 
आपने यह छहावत नदी सुनी कि; वेईमानों का हाथ दिलाव 
करते समय कोपने टगता ई । सदाचारसे ईश्वर प्रसन्न रता 
ह । मेने सीधे रास्तेसे चलनेवारे को कभी गुम होते नही 
देखा ! महात्माओनि कहा है कि, चार प्रकारके सुप्य दूसरे 
चार प्रकारके मुष्योसे वहत डरते ह । अव्याचःरी मचप्य 
राजा से; चोर पदरेदार से ; व्यभिचारी चुगाटखोर से खीर 
वेष्या दृण्डनायक से । पर्तु निस मघुप्यका दिसाव ठीक है, 
उसको हिसाव जाचनेवे का क्या उर रै? जो पदच्युतिकी 
दशाम शवुजंकी बुराई से वचना चाहो, तो पदाधिकारकी 


४० गिरस्ता | 


अवस्था में समभ-वूक कर काम करो। भा्यो ! जो अपना 
चाखचलन ठीक रलोगे, तो तुर्ह किखीका भी भय न रहेगा । 
देखो, धोबीके हाथ से पत्थर पर पछटिजानेका भय मैरे 
कपड़कोटी रहता है, साप्‌ को नदीं । जो हर तरपः से साफ 
है, उसे किसी का भय नहीं ।” मैने उत्तर दिया,ः--्तु्हारी 
द्शाके साथ उस रोमड़ का किस्सा ूब ठीक मिक्ता है, 
जिसको किसीने जी छोड़ कर भागी जाती देखकर पूछा, किं 
तुम्हारे ऊपर क्या फ़त आई है, जो तुम इतनी भयभीत दो 
रही हो । उसने उत्तर दिया, मेने खना दै कि, लोग उट 
को येगारमं पकड़ते है ।” उसने कहा,--अरी मूर्खा ! ऊं टके 
साथ तेय क्या सम्बन्ध ? तेरी ओर उसकी क्या वरावरी ¢ 
उसने उत्तर दिया, "चुप रहो ! इन सव वातोसे कुक काम 
नहीं ; क्योकि यदि कोई द्र, मको प्ठेसानेके इरादे से, 
मृभ्नेमी अटी कहदे ओरमैः भी वेगारमे फेस जाऊ, ती 
कौन मेरी खोज करेगा ओर मेरी ओर से वकारत करके सुम 
छुडावेगा ¢ सम्भव दै, इराकसे ज़दरसुदरा टाते-खाते 
साप का काटा हुमा मनुष्य मर जावे । यद्यपि तममे इतनी 
योग्यता ओर सचाई है ; ॐेकिन तोभी तुमसे जखनेवाे घात 
कै स्थानमे ओर ठुम्दारे शत्रु कोने वे दैः । अगर येरोग 
ठम्दारे अच्छे स्वभावको राच सावित कर दे, वादशाट तुमसे 
नारज्ञ हो जाय ओर तुम उसके क्रोधानल्में पड़ जाओ; तो 
तुम्दार पक्षम कौन वोर सकेगा १ यदि तुम अपनी इच्छथ 


न 
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पट्टा अध्याय धर्‌ 


को त्याग दो ओर उच्च पद्‌ पानके विचार्यो को छोड दो; तो 
वहुतदी अच्छा दो! क्योकि मदात्मा छोगोने कटा 
हैः--“समुद्रमे असंल्य अच्छी-मच्छी चीज्धं है ; ठेकिन जो त॒म 
कुशल चाहो तो उन्दः किनारे से तलाश कसो! मेरा मित्र 
वात सुनकर वहुतदी नाराज्ञ इभा । मेरी ओरं क्रोध से देखने 
खगा ओर रुखाई से कहने लगाः-“शस्मे वुद्धिमानो, सफलता 
समभदारी ओर तेज्ञफहमी की क्या वात है ? ऋषियोने कटा 
६, कि मित्र कारागार -जेक--मे काम आते है 1 % आनन्दके 
दिनोमे तो शत्रु भो मित्र हो जाते दै । जो रोग सम्पत्ति के दिनिमि 
अपना प्रेम ओर भ्रावृमाव दिखाते रै, उनको अपना मित्र 
मत समभो । में तो उसे अपना मिनन समभ्ता ह, जो आफत 
ओर सखड्ट के समय मेरा हाथ पकड़ता है ।* 

मेने देखा कि उसका दिर घवरा गया है ओर वह मेरी 
सखादसे यह समभता रै, कि यै उसे सहायता देना नदी 
चाहता 1 शसल्ये मे माटगुजारीके दाकिम के पास गया] 
उखसे मेरी परे कौ दोरूती थी, इस लिए मेने उससे साया हाट 
कटा! नतीजा यह निकला कि, उस्ने मेरे कनेर 
मेरे दोस्तको एक साधारण सी नोकरी दै दी । योढेदी समयमे 
उसके आचरण की योग्यता लखोगोंकी नज्ञर मे समा गई) 
उ सके इन्तजाम री तारीफ दोने ट्गी। उसके दिनि रफिरे। 
उखकी पदबृद्धिः की गयी । उसकी तक्तदौर का सितारा उतना 


गूः रालह्वारे क््मराने च यः तिष्ठति स दान्धव. | 


४२ गुलिस्तां । 


ऊचा चटा, कि उसकौ समस्त इच्छायें पूर्णं हो गई" ओर वह 
बादशादका छृपा-पा्न वन गया । खोग चाये ओरसे उस की 
तारीप्‌ करने रगे ओर बड़े-बड़े आद्मियोमे उसका मान- 
सम्मान बहु गया । मुके उसकी सोभाग्य-सेस्पन्न अवस्था दैव 
च्छर बहुतही प्रसन्नता इई । मेने उससे कटाः भ्यार ! काम- 
काज से घवराना मत, मनमै कमी दु्खीन होना; क्योकि 
अश्रुत अधरेगेही रहता है । टे मुसीबत मे फंसे हण 
माई ! घवरा मत ; क्योकि ईएवर दयाद्धु है । तक्रदीर की चश्चल- 
तता पर रञ्न न कर, क्योकि धै्य--सव्र- बहुत कडवा होता है, 
किन्तु उसका फर मीठा दोता है 1 

इसी मोक पर, दैवयोगसे, मै अपने मित्रोके साथ मक्कंकी 
यादा को चखा गया । जब हम या्ासेरोटेआ स्हेये, तव 
चद दो दिनि का रस्ता चकर मुभ से मिलने आया । उस 
समय वह फ़क्रीरोकिसे कपड़े पिन दए वड़े सङ्कट म था । 
मेने उससे एेखी दशा हो जानेका कारण पा । उसने जवाव 
दिया-“ापने सुभूसे जेखा कहा था, टीक वैसाही 
हुआ । कछ रोगोने सुस जककर, सु पर भटे इटन्नाम 
खगाये । वादशादहने जच होने तक की आक्ञान दी। मेरे 
पुराने मेक-खुखाक्रातियों ओर मित्रोने अपनी पुरानी मित्रता 
भुला दी ओर मेरी सफाई के लिये अपने दोट तक न खोठे। 
जव कोई ईश्वरेच्छा से नीचे गिरता ई, तो तमाम दुनिया 
उसका सिर रोदने खग जाती र} जव मचुप्य के यच्छे दिनि 





# 


(भ्य 


पहला अच्याय | ८३ 





होते है, तव खोग छाती पर हाथ धरकर उसकी तारीफ 
करने छगते है । सारांश यह है, कि मै अवत्तक दुःख ओर 
कशोसि द्वा हुमा धा । इसी सखघाह, जव तीर्थ-यातरियोके 
सकुशल तीर्थं करके फिर आने की खवर मिरी, मे कारागारसे 
खोडा गया ह ; किन्तु मेरी पैतृक सम्पत्ति सरकारने जन्त कर 
खी है । मेने उ्तर दिया “तुमने उस समय मेरी वात ने 
मानी । मेने तुमसे पटेदी का था, कि वादशादहकी नौ. 
क्री दर्याई सफर कौ ति लानदायक होती है, परन्तु 
खतरे से खाली नदीं होती । सफर्मे या तो धन दाथ आता 
है या टेम जीवन गँवाना होता है! दरिथाई सौदागर या 
तो दोनों हार्थो में सोना भर कर किनारे माता रै या समन्द्र 
की खटरं उसे किसी न किसी दिनि सुतक-अवस्थामे किनारे 
पर फक देती रै!“ मेने उसके अन्दरूनी घाव को नोचकर 
वाना या उसपर नमक छिडकना मुनासिव नहीं समभा : 
इसलिए नौची टिखी हुई पंक्ति्यां कह कर मन मेँ सन्तोष कर 
लिया,-- “तुम नहीं जानते, कि लोगों का उपदेशन मानने 
सरे तम्दें वेडिर्या पहननी पडंगी । अगर तुमसे विच्छ के 
डड्ुकी चोर सहने फी हिम्मत न हो, तो उसके विटय अंगु 
न डस्य 1" 

क्षा--्प स्हनीसेष्टमे यह धित्ता मिलती है, किमनप्यक्ो 


पते पच्चये योर दित्विन्त मिश्री -सलाष्ट ज्ञरूर माननी चारिण 1 
्रपनी पाषना्यो फो छम षके, धो से एवमे हौ सन्तोष मानना 


४४ गुरिस्तां | 


1 
चाष्िषु । यादशा्ठी नौकरी समम-बुमकूर करनी चाहिए श्रौर वादाहको 
कपा फो चिरष्यायी न सममा चाये ; क्योकि बादणाही दसरा 
चगलम्नोरो का वड़ा ज्ञोर रहता दै श्रीर राजा लोग कामोकि कच्चे हेते 


&। 


सव्रहवीं कहानी । 


एत 





सयो दर्ानि चो य(ए्तन्द गृरषि | 

ह चिरेवोचश रद श्रो दामन ॥१॥ 
५ कुक एेसे आद्मियोकी सङ्गतिमें वैडा-उटा करता 
मे था, जिनका चार-चलन ज्ञाहिय बहुत अच्छा 
( मालूम दोता था। एक समद्धिशाखी पुरुष उन 
रोगोंपर बहुतदी श्रद्धा रखता था । उसने उनके भरण-पोषण 
कै लिए कुछ चच्ति नियत कर दी थी ; परन्तु उन्म से एक मनु 
ष्यने कुछ एेसा काम किया जो फङ्ीरोकी चारके विरूढ था, 
इसलिए उस सष्द्धिशारी पुरूषकी श्रद्धा उन॒ लोगो पर न 
रही ; उन लो्गोकी वृत्तिम बाधा पड़ गई । मैं किसी उपाय 
से उनको वृत्ति-जीविका--फिर जारी कराना चाहता था। 








गरीब कारर्सकेषर गुजारा नदी । वर्दो उसको दो इतरश्च स मुकावला 
करना पर्ता हे! एक द्वाएपार से रौर दूसरे-ङच्ते से! दसलिर वर्ध 
बिना किसी बले के जाना उचित नरह ॥१॥ 


परटखा अच्याय । ७५ 


इसी इरादेसे, म उस अमीरकौ खिदमत मे गया, परन्तु उसके 
द्रवानने मेरा अपमान किया ओर मुशे उसके पास तकन 
जाने दिया } मेने इस कदावतके अयुसखार, उसकी वातक्ा बुरा 
न मानाक्रि, ध्जो कोई किसी मीर, घज्ञीर या वादशा के 
पास धिना वसीलेके जातादहै, तो दरवान रोग उसे गररीव 
समभ फर उसका गरा पकड़ते टै ओर कृत्ते दामन पकड़ 
कर खींचते है ।” जव उस अमीरके प्रधान क्म॑चारिरयोको मेरा 
दाख मालूम इभा तो वे खोग मुभे यङे आद्र-सम्मान से 
अन्दर ठे गये ओर मुग्र अच्छे स्थान पर विटाया । परन्तु सने 
वड दीनता ॐ साथ नीचे वैरकर फटा, “मुम क्षमा कीजिप, 
म नीचे दर्जेका आदमी दुं, सुरू नोकरोकीदी श्रेणी में 
यैखने दीज्यि ।” अमीर ने कदा, “आप यह क्या करतें 
है अगर आप मेरे सिर ओर खों पर यैटो, तोभी 
मुशे इनकार नदीं । आप प्रोति करते योग्य हं 1” खैर, में 
वैर गया सर अनेक प्रक्रारकी बातचीत हो जानेकै वाद्‌, 
जव मेरे भित्र का जिक्र आया तो मैने पूछा,-हुजूर 
ने पेखा क्या दोप देखा, जिससे हुजुर फो तायेदारसे इतनी 
घणा टो गई? केव रभ्वरटी एेसा दयाशील यैर 
महर्व-पूणे है, कि जो दोप देखकर भी, किसी की योज्ञी वन्द 
नटीं करता ।* उस अमीरको मेरी वात मरी माटूम 
दु जीर उसने मेरे मित्र की इृ्ति-लीधिका--फिरसे जारी 
करदी सोर जोष वाकी धा, वह भी चुका देनेकी साना 


४६ गिरस्ता । 


देदी । मनि उसकी उदारता की प्रशंसा की ओर अपनी छत. 
ज्ञता प्रकट कौ तथा अपनी गुस्ताखीके लिए माफी मांगी, 
चने कै समय मैने यह कदा कि, “मक्धाका मन्दिर रोगोको 
मनोवाज्छित फर दैतादहै, इसीलिए अनेक रोग बर्हां जाते 
है । अतः आपको मो हमारे जैसे रोगोकी अड्ियल ध्राथना- 
पर धयान देना चादिये । जिस वक्षे फल नहीं होता, उस पर 
कोई पत्थर नही मारता ।” 

शिक्षा--इस फष्टानीते हमे यद धित्ता भिलतीं है, छि हमे अपराधी 
श्मौर निरपराधी छव पर दयां-टष्टि रखनी चाष्िए्‌ । जिष तरह चन्द्रमा 
राजा-तपष्वी, भपराधी-निरपराध सौर चाएडाल स्वके धर्यं अपनी 
चांदनी चिटकाता दै ; सूरय बुर-भले सबके धरम शजियाला करता है; 
उसी तर मे भो अपशधी-निरपराघ दीन-दुखियों पर दया प्रषाणर करमी 
चाष्टिएु । शैख सादी ने स्वयं कष दिया है, कि विश्वम्भर -खपने विश्वके 


वर-मले सवृ, को जीविका परु चाता है। 


प 1 

ष 4 
2; ॐ 3 
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परा अध्याय । [4 





(+ [4 
अलरहवा कयना । 
"< क-- ड 
अगर गन्जे कनी वर॒ जमर्यो वखृश । 
रसद हर कदखुदाए र॒विरन्ने ॥ १॥ 
चरा न सितानी अज हर यक जवे सीम | 
क्षि गिदं जयद ठया हर रोज चम्जे ॥ २ ॥ 
२ ++ सी राजक्मारको, पिताके सरने पर, वहुतसा धन 
{कि 1 मिखा ! उसने उदारताका दाथ खोर दिया ओर 
स ट अपनी प्रजा तथा सेनाको वेशुमार उनाम-इकराम 
दिया । 
अगर की वनी हुई तश्तरीसे खुगन्ध नदीं निकल्ती, उस 
भाग पर रक्खो तो अम्बर की मरक आने ख्ये । यरर तुम 
वड्प्पन चादो तो दानी वनो; क्योकि दिना दाना छितराये 
अन्न चदा नदीं होता । दस्वासियोमें से पक ने अविचार-पूयेक 
उपदेशके ठंग से कटा,-“भूतपू्यं राजाओनि इस ख्न्नानेको 
चडी मिदनत से जमा किया मौर किसी जरूरत फे वक्त 
टिप एकदा करे रक्खा रैः अत. आप अपनी ठानशीटता, 





श्रपना खजाना ठटाकर भौ भापक्सिका मना नष्टा कर एके। 
पसा करनेसे किती का भौ उपकार नष्ेगा] न्सिीकते पास प्कदानेमे 
प्रापेक नष्टा घ्लयिगा ; विन्त पदि त्‌ अपनी प्रजसि एक-एक दानामीरज 
हेणा हो निर्ययघ् देता खजाना भर लारा ॥ १।२॥ 


४८ गुलिस्तां । 


~ --~ ---------------------~---~-------~- ~ ~ -~------------- ------------.---- ~. 


उदारता को रोक्ये ; क्योकि आपके आगे ददि याता है ओर 
पीछे दुर्मन खगे हए है ! आपको इस तरह जरूरत ऊ समय 
काम आनेवाछे धनको खो देना मुनासिव नदीं । अगर आप 
अपने खज्ञानेमे से सव छोगोंको एक-एक दाना भी देने खगे, तो 
श्त्येक छुद्ुम्ब के एक मनुष्य कै हिस्से य एक-एक दानेसे 
अधिक न आवेगा । आप दर मनुष्य सै एक-एक दाना चांदी 
का क्यों नहीं छेते, जिससे आप के लिए गेज्ञ एक खज्ञाना 
तस्यार हो जवे ? यह्‌ बात राजकमारके स्वभावके विरुद 
थी। वह इल वात से चिद गया ओौर कने लगा,--“उस 
नित्य) अनादि, अनन्त, सर्न्वशक्तिमान्‌ ईश्वरने मुम इन जाति- 
योका राजा इस ग्ररज्ञसे बनाया है, कि मै आप सुख भोय भौर 
दान करू" । मै' खज्ञाने का पहर दने के लिये सन्तसे नहीं ह । 
कारू, जिसके पास चारोख कोटे धनसे भरे इए थे, नाश 
दो गया; किन्तु नोशेप्वां मर करभौ नही मया। वह 
अपना यश्च अमर कर गया ।? 

शिक्षा--दष क्टानीसे हमे थह नघीक्त मिलती द, छि धनको 
-खस्वित रखना उचित नरह । मनष्य को चादिए कि, धन को अपने छ 
भर पराये छलक कलि प्रच करे । "कारू के पास बहूवला घन था ; प्र 
उषने दीन-दुखियांको अपना धन दान न किया , इ्त्तिए उसका कोई 
नाम मी नक्ष लेता; न्त नौरोरवां दानी था; उत्ते मरे न्ने धर्ष 
बीत गये, किन्तु वह धान मरकर मी शमर है । 


पहटा अध्याय | {1 


~~~ ~~~ -~------------------^~-^~- ~ --~-- 





उन्नीस्ी स 
सवा कहन्‌ा। 
क भेवकान्----- 

अगर जृ वार रज्यत मालिक सुरद सेते । 

र यावरन्द गुल।माने जो दरस अज्‌ वेख |१॥ 


दक" हते दै, कि नौशेरा किस समय रिकार को गया 
ॐ कं & था। जव वह्‌ भरिकार मे मारे हुए जानवो को 
दैः पकवान रगा, तो पास नमक न निकला । पास 
के गावमे नमक खानेके लिए नौकर मेजा गया। वादशा 
ने हक्म दिया क्रि, नमक का दामदै दिया जवे जिसके 
विना दाम दिये चीज केनेकी चालन चट जाये ओग गोच 
उजड न दहो! लोगेन कटा,+-“इस तुच्छ चीज्न से क्या 
रानि होगी ? वादशा ने जवाच दिया,- “जसम सस्तारमें 
जरा-जय करकेदी पैदा हया था, जिसे प्रत्येक नवागन्तुक नें 
यदाया है, जिससे चह उस दर्जे तक वट गया ट । अगर 
वादश्ताद किसी किसान फे वागरीचेसे एक सेव खानारै,नो 
उखके नौकर-चाकर वषोको सस्रटही उखाड टेन र। 





राजा फो अपनी प्रजाके मारुकी रक्षा करनी दादिये] अकार्य, 
उषदेः यार काप्कसेव मी उसेन लेना चादिण् | येषा करने गद 
नक्र-चाकर्‌ प्रो प्रजा के बाग को उजाद टमि | उनको नो राजाक गयारा 
चादर, फिर ये छत्त्याकरचव्य शून्य ोकर प्रना के धन को दूरनेमे भागः 
प॑ नक करते ॥१॥ 

|; 


नि 


५९ गुलिस्तां । 


---~-~~^~~ 


अगर बाद्शाद पांच अण्डे जबरदस्ती छीन लेनेका हुक्म देता 
दै, तो उसके सिपादी हज्ञारो पक्षी छीन ठेते है । अन्यायी- 
अत्याचारी नही रहता, किन्तु दुनिया का शाप उस पर हमेशा 
बना रहता है । 

शिक्षा-- दष कहानीसे हमें कदम-कद्म पर न्यायपरायणता श्थवा 
इन्खाफ से चलनेकी नखीहत मिलती है । हाकि को चाष्टिए कि, भाप 
न्धाय से चले श्यौर सपने अधीन लोगों को भी उसी राते पर चलाप्र । 
बुद्धिमान लोग न्याय-मार्गते एक कदम भी इधर-उधर नी होते । नोे- 
र्वा को मरे हज्ञारों बरल नीत्त गये ; किन्तु वह अपनी हनसाफ-पसन्दी शरोर 
न्यायपरायण॒ ताके लिए ज मर करमीनी रहा दै । 





1 (५ [१ 
बासिवीं कहानी । 
न य- ~ 
भिसकीन सूर यग वेतमीजस्त ॥ 
चरै वार दर्मी बुर अज्ीजस्त ॥१॥ 
ष्टः ने खना, कि किसी तहसील्दारने राजा का 
छः सन्दूक भस्नेके किए. ्रजाके घर उजड्‌ कर दिि। 
‰„ "४ ‰+‰ उसने महात्माो के इस चचन पर ध्यान न 
दिया--"जो मनुष्य किसी दुस्तर मयुष्य का दिल राज्ञी 


यतक क गसं 


सभा बेदाक वेदा जानवर द) मगर दमादा गरक टोताङ) श्रि" ६4 


1९] मतकुब यह कि मगको ("काम व्वात ६ ॥१॥ 


+ 


पटर अध्याय | ५१ 


करने ऊ किण ईश्वर को नाराज्ञ करता रै, ईश्वर उसी 


मुष्यको उस्तके नाशा करनेका अस्त्र वना देता रै। दुःखित 
हदय कौ आहस ' जितना धुआ निकर्ता है, उतना सदाव 
नामक फाडी की आगसेमी नदी निकङ्ता । खोग कते 
है, कि शोर जानवरो का बादशाह है भौर गधा सवसे नोचे 
दरञेका जानवर टै ; परन्तु महात्माओं की राय मे, बोकर दोने 
वाखा गधा मनुष्य-नाशक सिंह से भला दहै । बेचारा गधा, 
मूख होने पर भी, बोभा टोनेके किए क्रीमती है। परिधमी 
वैल ओर गधा उन मचुष्योंसे अच्छे है जो दूखरोको तकलीफ 
पटु चाया करते है । 

बादशाहमे उसकी चद्चलनी की वात सुनकर, उसे श्री 
देकर मार डालने का इक्म दियिा,--"जबतक तुम प्रजाका 
मन हाथमे करनेका उद्योग नं करोगे, तच तक तम बादशाह 
को भ्रसन्न न कर सकोगे 1” अगर तुम ई्वरकी उदारता चाहते 
हो, तो त॒म उखकी खष्टिके सङ भलाई कयो! णक मनष्य 
जिस पर उसने जम किया था, उस को शली मिलते समय 
उधर से निकला आर कटने खगा, - ध्मन्नित्व की शक्ति ओर 
उच्च पद्चीवाखा मयुष्य, रोगोको कष्टः देकर, उनका धन हजम 
नहीं कर सकता ! अगर तुम कड़ी दी खायोगे, तो बह 
नाभि जाकर अश्केगी ओर पेट को फाड़ डाङेगी ।* 

शिष्चा--दइस कानीसे यदह धिक्ता मिलत्ती है, कि मनुष्य को उचपदल्थ 
होकर पने भाद्रयों पर श्त्याचार न करना चाहिए 1 सूर्यो पर जुर्म, 


५ गुलिस्तां । 


~ ~~~ ^~ ~~~ ~^ ~~ ~^ ~^ ~+ ^+ ~ ~~~ ^+ +~ (++ ५ \~ ~+ ~^ 





-~^+^~~ ~~~ 


ऊरनेवालेसे ईशर सघ त नाराज होता है, अन्तर्मे पापका घडा षएूटता 
हे सोर मयुप्य अपने ष्थि इए दुष्कमों का फल वश्य पाता दै। 
मनुप्यको अपनी उन्नत वस्था में पेखा काम करना चाहिए, जिष्तसे 
स्लोग उसकी ्रवनत प्चवष्था मे उसे प्रेम-टि से देखे , दिनके माद्‌ रत 
श्यौर रातके वाद्‌ दिनि ता है! जो समय श्याज दै वष्ट कल न रोगा। 
जो प्याज उच्चपद्‌ पर दै, सम्भव है कि एक दिन वह पदच्युत ्ो जावे । महा- 
क्वि कालिदास कष्टते द, 
“नीचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण | 





पहला अध्याय । ५३ 


 इक्कासवीं कहानी ` 


क 9) 
ह्रे बा फलाद वाजू पंना कट । 
साअदे मिर्क्ीने खुदरा रजा कर्द | १॥ 


९ ग एक क्रिस्सा कते दै, किसी ज्ञाछिमने णक 
लो महात्मा के सिरपर पत्थर फंका। मदात्मा 
€$ उससे बदला ठेनेको सामथ्यं न॒ थी; इसवास्ते 

उखने उख पत्थरको अपने पासं रख लिया ! देवयोगसे, प्यक 
समय वादशाह उस अत्याचारीसे नाराज्ञ हो गया ओर उसे 
गदे में डाक देनेका क्म दिया । उस समय चह फकरीर चां 
माया ओर उतने उस ज्ञालिमका सिर उसी पत्थरसे चूर-चूर 
कर दिया, इसपर उपर जालिमने कहा, - “तू कोन है, ओर 
तूते यह पत्थर मेरे सिर पर क्यो फक कर मारा है £ फ़क्तीर 
ने जचाब दिया - 

धमे अमुक मनुष्य ह, मौर यह वही पत्थर दहै जो तमने 
अमुक दिनि मेरे सिर पर फोककर मारा था ।* ज्ञालिमने कटाः 
-“जव तक तुम कर्हां थे १ फक्गीरने जवाव दिया--र्%्मे 
तुम्हारे पदसे डरता था , ठेकिन अव तुम्टुं खमे देखकर, 


“~~~ 








लोके पञ्ज से पा करनेवाला श्रादमी श्रनि कलादंको दी तेद 
ल्तादे॥]१९॥ 


५९४ गुिस्तां। 


ˆ^ ~ ~ “^ ~~^~~~~ „~~ >> 


ठमसे बदा लेनेका अच्छा मौका खमभता ह । नाटायक 
भाद्मी जव उ्-पदारूढ्‌ हो, तव लुद्धिमान्‌ उसकी इज्जत 
रनेमेही अपनी दघुद्धिमानौ सममभते है । जबकि तम्दारे 
नालून चीरनेके खयि काफरीतेज्ञन हो, तव दूसयोसे भगडा 
. करना वुद्धिमानी नही है । जो फ्रौटादी पक्च॑से पश्चा उ्डाता 
€ बह अपनीही कलाई को चोर पटुचाता है, चारे वह चदीकी 
दौक्योनहो। उस समय तक धरतीक्षा करो, जव तक किस्मत 
उसके हाथन वाधदे; समय पर, तुम अपने मित्रो प्रसन्न 
करनेके लिए उसका सेजा निकार सकते हो । 

शि्षा-- इस कष्ानो ते हमे यष्ट नक्षी्ठत मिलती दै, कि जक 
हमारा शन्रु वलवान्‌ टो, तनतश ह्मे उससे टरगिज न॒ उलभना चाहिए । 
चदिक उसका ध्रादर-सम्मान करना चाहिए । जब हम उसे बलष्टीन देखे, 
तय क्षसे भ्रपना बदला से । वलवान्‌ शन्न से मिहमा बद्धिमानी के 


दिपरीत ह। 


^ ^ ~^-^~~~~~ ~ ~~~ ^~ 





पटला अध्याय । ८७५ 


^^^^~~~~^-~--~ ~ ~ ~~~ ~~~ ^~ ^^ ^~ ^~^^ ^^ ^~ ^-^. .^~^^~ ^^ 


बाईेसवी' कहानी । 
(~ 11 

जरे पायत गर विदानी हाले मोर। 

हम श्रो हलि तस्त जरे पाये पल॥ १॥ 
१८ > सी वादशाहको रेखा भयङ्कर रोग था, जिसका यर 
र कि (4 वणेन करना उचित नहीं है । करई यूनानी हकी- 
र दरद्धऽ मनि मिखुकर यह राय रउहराई, कि एक खास 
नरद के आदमी के पित्त फे सिवाय इस वीमारीका ओर इलाज 
नही है । वादशाहने इख तरह कै आदमी की तलाश करनेका 
हुक्म दिया । लोगे एक किसान के ख्डके मे वह सखव गुण 
मोजूद पाये । वाद्शाहने उस ल्डके के मा-वाप को बुलवाया 
ओर उन्दः बहुतसखा इनाम देकर राज्ञी कर छिया। काञ्ञी ने 
यह फैसला किया, कि वादशादको बीमारी से आराम करने 
के लिये, एक र्थिया का सून बहाना न्यायसङ्खत दै । जव 
जह्छादने उसके मारने की तय्यारी की; तव वह वारक आकाश 
की ओर देखकर हसा । वादशाहने उख वारक से पूछा-- 





तुष््ारे पावके नीचे दवौ चीटीका वी हार दोतादै, जो याद तुम 
हाथी के पावके नीचे दबं जामोतो तुम्हारा यो! दुसेर केदुःखकौ 
अपने दुःखं से तुलना कये विना, म उसकी प्रकृत मवस्था का ज्ञान भाष 
नरी कर सक्ते ] ९॥ 





५६ गुटिस्तां । 


“इस अवस्थामे एेसी क्वा वात हुई जिससे तुके खु.शी हई 
उसने जवाव दिया--भ्वाटक मा-वापके प्रेम पर निर्भर रहते 
टै; सुक्रदमो का समावेश क्राज्ञी करता है; न्याय की आशा 
बादशाहसे की जाती है । मेरे माता-पिताकी मति थोथे सांसा- 
रिकं विचारोंसेश्रष्ट हो गर्दै, किवे मेरा सून बहाने पर 
राज्ञीहोगये दै । काज्ञीने सुभ प्राणदण्ड की आज्ञा दैदी 
है ओर बादशाह, अपनी स्वास्थ्यरक्षा के लिये, मेरी भ्त्युपर 
राज्ञीहो गयाद्ै। णेसी दशामे, मै अब ईश्वर कै सिवाय 
किसकी शरण जा वादशाह इस बातको सुनकर वहुतदी 
दुःखी दुभा ओर आंखों आंसू भर कर वोखा-- “निर्दोष 
सुष्य का सून बहानेकी अपेक्षा मेराही सर जाना अच्छा 
है 1" वादृशाहमे उस बाक का सिर ओर आंखे सूम कर, 
गख से ख्गाया ओर उसको बहुतसा इनाम देकर खोड दिया । 
लोग कहते है, कि बादशाह उसी सघ्ताद ोगसुक्त हो गया । 
इस ङ्िस्से से ठीक मेख खाता इभा एक पद्‌ सुभे याद्‌ पडता 
है, जो एक पटीटवान--मदहावत- ने, नीट नदीके किनारे परः 
सुनाया था,-- “अगर तुम्हे अपने पैर्के नीचे दवी हुदै चीरी 
की अवस्था क्ञात न हो; तो तुमको समना चादिएकि, 
चीरी की चैखीदी हाठत रै जसी हाथीके पैर के नीचे द्वने 
पर तुम्दारी दो 1” 

रिष्चा- इस क्टानीते हमे यष्ट नीत मिलती है, कि र्मे सवर 
जीर्घो को अपने कमान स्ममना चाषिए । दुसर्येकों कष्ट परं चाते खमय 





पहला अध्याय । ५७ 


५~^९. ~^ ^~ ^~^~~ ~~ “~ 


९ बति स्याल रखना चाष्टिष्‌, कि यदि हमे कोष रेवा टो कष्ट द 
तो हमे केषा दुःख होगा । 


तेडसवी कहानी । 
॥ >, ८ 0 
ह्च रद्‌ वर सरम चं तो परतन्दी ास्त। 
बन्दह चे दावा कनद क्म सुदावन्दे रस्त 8 
हद मरुकेस के ग.कामोमिं से एक ग छाम भाग गया । 
< षट ॥९ पक भाद्मी उसके पकड़ने के लिए सेजा गया । 
6 वह उसे ठे आया। गाम की वजीर से दुश्मनी 
थी । चज्ञीरने, इस गरज्ञसे कि ओौर ग छाम रेखा अपराध 
न कर, उसे प्राणदण्ड की आज्ञादे दी। ग्‌ खामने उमरूट- 
सका साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की ओर कठा -^्याप जो कुछ करे, 
वदी न्यायसङ्गत है , मालिक की दण्डाज्ञाके सामने गाम 
काक्या उन्र चरं सकताहै? लेकिन यह देखकर, कि मेने 
आपके घरमे परवरिश पाई है, मे नही चाहता कि कयामतके 
दिन मेरे सूनका अपराध आप पर छगाया जावे | अगर याप 


आपजो ऊद हुक्म देते ह बह न्यायसंगतरी दै | मालक को श्राक्ना 
फे सामने चवक का उन्‌ नदं चल सकता ॥ १॥ 


५८ गुलिस्तां | 


~ -~ ~~ ~~~ ~~~ 1 +^~^~-~-~ ~ ^ हि 
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ने ग्‌-लाम कौ जान सेनेकाही मन्सूवा ठान च्यारै, तोसु 
न्यायके अनुसार मास्य; ताकि कयामत कै दिनि आपको 
किड़कियां न सहनी पड़ ।* वाद्शाहने पृछा-“सुधे यह 
कान किस तरह करना चाहिये ?* उसने जवाव दिया-- भुर 
वज्ञीर को मार डालने की आक्ञा दीजिरे, पीछे उक्तके ण्वजमे 
सुस मग्वा डालिये ; तव आपका मुशे मरचाना न्यायायुसाग 
रोगा |” वचादशाह हंसा ओर उसने वज्ञीगसे पा कि, तेरी 
दाय मे अव्र ्या करना चाहिये? वजीरने उत्तर दिया-- 
"“जगत्रक्षक ! अपने पिता के समाधि-मन्दिरि कौ पूजा 
समभ कर, इस दुष्टको छोड दीजिये कि, जिससे मेरी जान 
्आफतमे न प्से। अपराध मेगही है, क्योकि मेने महात्मात्रा 
छः इन्त वचन का ग्वयाट नही किया--अगर को$ गग मद्री 
छ देटे फेकनेवाटे कै साथर टडना रै, नो अपनी मणनान 
अपनेटी सिग्को तोदा; जवे तुम अपन शत्रु पर गोरी 
च्या, नव उक्ते निशाने सं ली वचने का गयाल्ट ग्कगो ।' 
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५ वी 
चाबीसवीं कहानी । 
च 

सुल वा दुर्मन अगर स्वाही हर गह कि ठरा। 

दर कफ एव कुगद दर नज्रश्न तहरी कुन ॥१॥ 
५८५४. जनके एक वादृशाह कै यहा, एक बडा नेक ओर 
५ जू ¢ मिटनसार वजीर था! वह छोगोके सामने होने 
नरक प्र उनसे सम्यताका वर्तव करता ओर उनकी 
अनुपस्थिति उनकी प्रशंसा किया करता था । दैवात्‌, उसके 
किसी काम से बादशाह सारोज्ञ दहो गया | उसने चुरा-भखा 
कहकर, उसे दण्ड देनेकी आज्ञा दी। राज्ञ-कमचारियोने 
उसके पटहे उपकारका खया करके, इस अवस्था, उसके 
प्रति छ्रतक्ञता प्रकाश करनादी अपना धमे समभा । इसलिए 
जवतक वह उनके पास करद रदा, तव तक उन खछोगोने उसके 
साथ वडी सभ्यता ओर नश्रताका व्यवहार किया। न तो उख 
के साथ सल्तीही की ओर न किसी को गाङी-गलोज देने 
दिया । “अगर तुम अपने दुश्मनसे मेल रखना चाहते हो, तो 
दुश्मन जव कभी पीट-पीडे तुम्हारी निन्दा करे, तो तुम वदटेमे 
उसके मुंहके सामने उसकी धशसा कूरो । यदि किसी अप- 
दुर्मन को खुरा रखनी सबसे बडी युक्ति यर ह, कि जन जम बहतेतो 


परोक्तं नेरो शरा करे तमो-तमो तू उसके भलबकषमे उसकी भरांसा कर ॥१॥ 


६ गुिस्तां } 








[कवक १ 


कारी मनुप्य के कडवे वनो को रोकना चाहो, तो उसक्ते 
मुदसे चात निकलनेके पहछेही उसका मुंह मीठा कर दो ।" 
वद वादशादके छ्गाये हुए छ अयियोगोसे तो र्दिई 
पागया; किन्तु कछ शेष अभियोगोके छिये जेर भोगता 
रहा । किसी पड़ोौसके राजाने उसके पास गुप्त सीतिसे यह 
समाचार भेजा-- “उस तरप के बादशाह शगुणोकी कद्र करना 
नदी जानते ; इउसीसे तम्दारा अपमान किया गया रै अगर 
रेखा गुणी मचुण्य हमलोगोकी शरणमे आजाय, तो हम उस्तके 
गुणोके कारणसे उसका पूरा-पूरा सम्मान करे ओर भरसक 
उसक्रो सन्तुष्टः रखनेको चेष्या करे । अस्लु ; अगर तुम या 
आ जाथ, तो याज्यके शासनकर््ता तुस्दे' देखकर अपने तद 
सम्मानित समर! ये कोग बड़ी अधीस्तासे पत्रोत्तर कौ 
बाट देखते हे । वज्ञीर चिद्धीका भज्ञमून समम गया । उसने 
अपनी उपस्थित विपत्ति पर विचार करके, उसी प्रकी पीट 
पर, अपनी समके माफिक्र, छोयासा जाव लिख कर मेज 
दिया । बादशाह के किसी सदवर को यह बात मालूम दो 
गयी । उसने बादश्षाहको स्वना दो ओर का --“जिखको 
आपने करद्कयी सजा दी है, वह पड़ोसी राजसे पत्र-न्यवहार 
कर्ता है !” बादशाह नाराज्‌ हुआ ओर इस मामके की जांच 
होनेकी आज्ञा दी । रोगोने पत्र ठेजानेवारेको पकड़ छिया 
आर उख पत्रको पटा, जिसकी पीपर यह छिखा इभा था-- 
““जितनी तारीफ कौ गयी है उसके खछायकः यह ताविदार 


~= 
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नहीं है । जो क्छ आप खोगोने लिखा है, वह्‌ स्वीकार करना 
मेरे लिये असम्भव है, क्योकि उसके नामी-गिरामी घरमे मेरी 
परवरिश हुई है। उखके विचारो ज्ञराखा फक्त दोनेसै, मेँ 
उसके भ्रति अशृतज्ञ नदीं दो सकता । क्योकि कहावत टै-- 
"जिसने तुम्दास वराबर उपकार क्रिया, यदि उससे जीवन सें 
तुम्हारी एक घुराई भीद्ो जाय तो उसे श्चमा कसे} बाद्‌- 
शादने उखकी भक्ति की प्रशंसा की ओर उसे खिरूभत तथा 
इनाम-इकराम दिया । पीछे उससे मापो मांगते हुए कदा-- 
शुभस गकती हुई, जो मैने ठम जेसे निर्दोष को कष्ट 
दिया 1” चज्ञीरने जवाव दिया--हुज॒र! यह तवेदार 
आपको शस मामरे मे दोषी नदी समभ्हता, क्योंकि विधाता- 
कोही सुच विपदुमे फसाना मन्नुर था। यह भी अच्छा 
हआ, कि यह कष्ट इस तवेदारको एक रेस पुरुप द्वारा भ्रात 
हुआ, जो चिरकारसे मेरे ऊपर अपनी छपा ओर मिहस्वाती 
रखता था ।* 

अगर आदमी तुभे दुःख दे, रंज मत कर; क्योकि सुख 
ओर दुःख देना मयुष्यके दाथकी वात नहीं है! शस वातको 
याद्‌ रख, कि मिनन ओर शत्रु से ुरे-भठे वत्तावका कराने- 
चाला केवर दष्वरदी है ; क्योकि वदी दोनोके दिलोपर इ्घ- 
मत रखनेवाला है! यद्यपि तीर कमानसे च्ूटता दै ; तथापि 
जो बुद्धिमान है वे तीरन्द्‌ाज्ञकी ओसरटी देखते है । 

रिष्चा- इए कष्टानीसे हमे दो नीते मिलती ई», १) मरे 


६२ गुिरस्ताँ 


~~~ 





ऊपर उपकार करनेवाला यदि कभी हमारी ज्ञिन्दगी मँ ९काघ दए 
हमसे अप्रसन्न टो जाय भौर हमारे निरपशाध ष्ोनेपर भी इमे पाय 
बदी करे ; तो र्मे उसकी जगती नाराजी के खबब, उक्षके पटे उपकारो 
को भूल न जाना चाषिए ओर उषके घाथ भूलकर भी बुराई न करनी 
चाषिएु । एक पकार के कारण पिछले संकटा उपकाोको मूल नाना 
प्रे सादमी का कामै! (२) अगर कोर मनुष्य मे दुश्व दे, तो 
हमे यह म घमभना चाष कि, यष्ट दु'ख हमें च्रमुक मनुष्य के कारण से 
दुभा है ; बह्कि यह खमभना चाहिए कि, दुःख श्योर एल देना मनुष्य को 
साम्यं के बाहर है। दुख यौर उल देनेवाला षवरही दै। शत्रु र 
मित्र सन तरद कै मनुष्योंके दिलों छा नेता या रहनुमा केवल रश्वरही 
्ै। वट जषा चाषटता है वैक कराता है । मनुष्य किसी को ल शरोर 
दुःख नीं दे घकता । हमि एक हिन्दू कवि जे बहती ठक का है- 
न्को छलको दुल देत दै, देत करम सककोर ; उलमे-छलभे श्रापही, 
ध्वजा पवन के जोर । अर्थात्‌ नको क्षो फो दुःख देता दै भोर न 
को फिसी को छवी देता दे ; जिष तरह ध्वना इवा के जोरते यापर 
उलमती खौर छलमाता दै, उती तरह मनुप्य अपने पूत कर्मो" के 
फल-स्वरूप दुःख श्रौर ल पाता दै । 
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५) 
॥ 





पच्चीक्तवीं कहानी । 


--+-;#-- 


दो बाम्दाद गर आयद कसे बधिदमते शाह, 
सोम हरओडैना दरे कुनद ल॒त्फ नियाह ॥ १॥ 
द. रव दैशके किसी वादशाहने अपने वज्ञीसेको किस 
+ ऋ $ शख्स की तनखूवाह दूनी कर दैनेका इुक्स दिया 
४५ ॥. 
% कै्कैनैनै- क्योकि वह शख्स बरावर हाजिर रहता था, 
ओर सद्‌ा अपना कर्तव्य पालन करता था ; जवकि दूसरे 
दरवार िज्कखचै, अय्याश ओर अपने काम कौ तरफ़ से 
बेपरवाई करनेवाङे थे । एक चतुर मचुष्य ने यह बात सुन 
कर कटा, कि ईश्वरीय दरवबारमे भी सी तरह उच पद दिये 
जाते हे । 
अगर कोई मनुष्य दो दिन तक सावधानी से वादशादकौ 
खिदमत करता है, तो चह तीसरे दिनि अवश्यदी ङपापान्न 
हो जता है। सचे उपासको के दिले पक्धा विश्वास रदता 
है, कि हम ईश्वस्की देरी से चिना पुरस्कार पाये न रोर्टेमे । 
आक्षा-पाटन करनेसे मचुप्य चड़ा होता है, किन्तु आज्ञा-पाखन 





मादराष् कीसेवामे एक बार जाकर ही निराश मत दो जामो। 
यदितुमदो बार भी उनके पाससते खाली लौट श्राभरो, तोमी तीखरी बार 
जामा ] उनकी दया-दषटि जुरूर ठस बार तुम पर ष्देगी ॥ १॥ 


ष्ट गुटिरस्ता | 


न करनेसखे निकाला जाताहै। जो सतूपुरूष दोता है, वह 
अपना मस्तक आज्ञा-पाखन की देही पर रखता है । 

शिक्चा- दख कानीसे हमे यद नसो$हत मिलती है, कि भिषा 
म, ह्म किसी की नोकरी करे, हमें अपने मालिक की लिदमत दितलो- 
जान से करनी चाहिये! उको सेवा में क्षी माति शौ मी्नुटि 
करमा अनुचित है। मल मशहूर दै, कि जो सेवा करेणा वही मेवा 
एायेगा , यानी सेवा करनेवालेको उखी मि्टमत का एवज्‌ वश्य मिलता 
दै। जिष हालत मेँ किद्टम अमीर ष्टो, हमारे अधीन थोडे या बहुत 
नोकर-चाकर टो, हमें अच्छा काम करनेकासे रौर धुरा करनेवाले सबको 
ध्यान मेँ रखना चाहिये । जो नमकदलाल, मिहनती भ्नौर ्माद्यानुतार 
दलनेषाले श्यो उनका वेतन बढ़ाना चाष्टिए या उन्हें पुरस्कार देना चाहिए । 
गर यच्छा काम करनेवाले नोकष्यो को पुरस्शार न दिया जायगा या 
उनकी वेतनब्रद्धि न को जाथगी, तो उनका दित टूट जायगा । षरं भी 
जैसी जिघकी चाश्रो होती है उघ्को वेला फल देता दै । 
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लव्बीसवी कहानी । 





वहम वर सकुन ता तबा दिले। 

कि आहे जहाने वहम वर द्ुनद ॥१॥ 
(त]©जाति) ग एक ज्ञालिम की कहानी कते दहै, जो गरीबों 
॥ लो |] से ज्ञवरदस्ती ऊकडियां खरीदा करता ओर अमी 
15|| रोको थोड़े दामों मै दिया रस्ता था। एक 
न्यायप्रिय भवुष्य ने उधर से निकङठ्ते हुए कहा;- “तुम सोप 
क समान हो, जो जिसे दैखता है उसेदहीकाटता है या 
उरक समान दो, जो ज वैठता रै यदीं खोदता है । यद्यपि 
तुम अपने अन्यायके लिप हमखोगोंसे विना दण्ड पायै चच 
जा सक्ते होः च्िन्तु ईष्वरकी नज्ञर से तस्हारा अन्याय 
छिपा नहीं रह सकता; क्योकि ईश्वर के आगे कोई गु मेद 
अप्रर्ट नही रह सक्ता इस दुनियाके वारशिन्दोको मत 
सता; रेखा काम करे, जिससे खोगोंकी आह पमे- 
ण्वर तकन पटच । ज्ालिम उसकी वतिं सुनकर नाराज 
हुमा ओर उसने उसकी आरसे मह फेर लिया! एक दिनः 
रातके समय, उसके वावस्चीखानेसे उसके लकडियोके गोदा- 
ममे आग छग गयी। उसका तमाम मट-अस्वाव जन्ट 





जष्टं तक दो, किंसीके मन को मत दुखाभो! याद रसो, यरा का 
पाए से संसार उलट-पुलट टो सकता दे ॥१॥ 
५ 


६६ गुलिस्तां । 


गया । उसका गुद्गुदा विद्ठोना राख का देर वन 
गया । 

देवयोगसे; वही न्यायप्रिय मनुष्य उधर से निका ओौर 
उसने उसे अपने मि््रोसि यह कते इए खुना-“भे' नही 
जानता किः यह आग मेरे धरपर कासे पड़ी ।* उस न्याय- 
प्रिय ने उत्तर दिया--(शरीवोकै दिटोके धुर्पेसे 1” 

द्खी खोगोकी हायसे सावधान रहो ; क्योकि अन्द्रूनी 
धाव आखिरकार परेगा । किसी एक दिरको भी अत्यन्त 
डःखी मत करो ; क्योकि एक आहरे भी दुनियाके उलट दैने 
कौ शक्ति है। कवु सरोके ताज पर निभ्नछिखित ठे लिखा 
इञा था-- “न माद्छूम मेरे मरनेके वाद्‌, कितनी मुदत तक, 
ओर कितनी उग्रो तक, रोग मेरी करके ऊपरसे गुज्ञरते 
रदेगे ? यह वबादशाहत हाथो-हाथ मुञ्चे मिटी भौर उसी 
तरह दूसयोके हाथोमे जायगी 1” 

शिष्ा--हस कानीसे मे य॒ नसीषटत मिहलती है, छि हमे 
ग्रीव चौर दीनदुःखों को भूल छर भी म ताना चादिषु ; गरीवेकि 
घतानेवार्लोका अन्तिम परिणाम बहुतष्टी बुरा ्टोता है। हमर यदं 
मी किसी कविने इस कानीके उपदेशसे मिलती-ललती्टी बात की 
है,--“दुवलको न स्षताहये, वाकी मोरी हाय ; मुरं खालक्टी संसि्ो 
सार भसम हं नाय ।" अर्यात्‌ गसीवको न सताना चाहिए, गरीव की 
हाय बुरी होती दै , जिस तर मरी इई खाल (धोकनी) की सांससे 
होषटा भस्म हो जाता दे ; उसी भांति ग्रीव की हाय से ज वरदश्छ जालिम 


~~~ 





"०.५.५५० 





९५ 
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पट्टा अध्याय] ६७ 


~~~ 


काभोसत्यानाशष्ो जाता दै। क्योंकि गरीब की चाह वर तक 
बहती जल्द पटं चती है । 








सत्ताईंसवी' कहानी । 


>+ +~ 
कप्न नयामोख्त शत्मे धज मन | 
कि मरा आकृत निशाना न कदं ॥ १॥ 


2304 क शखस कर्तीके इनरमे अत्यन्त वट्‌ गया था । 

प ६ वह इस फनके तीन सो साट अच्छे-अच्छे दवि- 
<^ पेच जानता था भोर हर दिन कोरई-न-कोई नई 
यात दिखाया करता था ठेकिन अपने शागिदोमेंसे एक 
न्द्र जवान पर सव्या प्रेम रखनेके कारण, उस ए श्चपरेः 
सौ उनखट दवि-पेच सिखा दियेये मोरप्नि चान निन्द, 
अपने निज केलिए छिपा स्वा था] वहनाय, प्रत. परम मित्र 

समः से जिस-जिस ने वाण-विया सीखी, स व 


फ प्रप सित्रषा ङ 
उस्ने मुभी पर वाण सीधा किया [ दा क्नघ्त, 
प्रपमा प्य दना कर पपर 





६८ गुदिस्नां । 


^^ ^^ ^~ ^~ ~^ ^ ^~ ^~ +~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ~~ ^~ ^~ ~^ ^^ "^^ ^~ ^^ ~+ ^^ ^ ^~ ^~ ^~ ~^ ^ ^^ ^^ ^+ 


कुश्तीके फनमे इतना वह गया कि, कोई उसका सामना न कर 


सकता था । 
एक दिनि वह वादशाहके सामने रोखी-मारने आर कहने 
खगा, कि में अपने उस्तादको, केवल उनकी उस्रकी अधिकता 
के किदाज्ञ से ओर यह समभ कर कि, वह मेरे शिष्धक दै, 
अपनेसे ऊँचा रहने देता ह । वास्तव वैँ मे-उनसे वले 
कम नहीं हः ओर दाच-पेचमें तो उनके बरावरही द्र । वाद्‌- 
शाटको उस जवानकी यदह आचरण-हीनता अच्छीन ख्गी 
उसने उन दोनोंके गुणोंकी परीक्षा करने की आज्ञा दी। 
इस कामके लिये एक ङम्वा-चोडा स्थान ठीक किया गया । 
राज्य के मन्नी ओर दूसरे अमीर-उमरा जमा हए । वहं 
जवान, मस्त हाथी कौ तरह शूमता इञ, इस तरह अखाड 
में दाव हुआ, कि अगर उसके सामने उस समय लोहे का 
यदाडङ़ भी आता, तो वह उसे मी जडसे उखाड़ फंकता। 
उस्ताद को यह माटूम था, कि जवानमे सुभासे अधिक वट 

है ; इसलिए उसने उसपर वदी दाव चलाया, जो उसने 
घतानदे.ल्िए छिपा रक्ला था। जवान इस दोव का काट न 
मी किसी कबिने उस्ताद्‌ ने उसे अपने दोनों हाथों पर ज्ञमीन से 
है, -दुवलको न सं अपने सिरस ऊँचा ॐ जाकर ज्ञमीन पर 
सार भवम हवं जाय ।” 1. 
दशी व 6 भैर रूपया इनाम मै दैनेका हुक्म दिया 


हलोहा भ्म टो जाता दै ; उस 
पने उपकारीके साथ सुक्रावला करने 


४ 


५ 
ध 


~~ ५ 


ˆ न 





पहला आध्याय | ६६ 


~~~ ~^+--~~~ ~~ 


ओर अपनो चेष्टा मै सफल न दोने के कारणः बुरा-भला 
कहा आर धिक्धासा ! जवान ने कदा--“एे वाद्शाह ! मेरे 
उस्ताद्‌ ने मुभ पर वलया निपुणता सं फ़तह नदी पर 
दै; किन्तु कश्तीके एक छोटे से पेच से मुञ्चे धिकस्तदी 
है। यह सामान्य पेच उन्होने सुक्क से छिपा र्क्लाथा 
ओर सुमे नदीं सिखाया था।* उस्ताद ने का--मेनि 
उस पेच को आज के असे मोक्ते के छिणटी वचा रक्खाथा। 
क्योकि महात्माभो ने कटा है--अपने मित्र के हाथों मे 
इतने मत हो जाओ, किं अगर वह कभी श्रु दो जाय 
तो तुम्हाया अनिष्ट कर सके । धवा तुमने उस्र शख्स कौ 
यात नदी सुनी, जो अपने शिष्य द्वारा अपमानित ओर 
राज्छितह्ुमा थाया तो जगत्‌ मेँ कभी छतक्ञताथीदही 
नदी याश ज्ञमाने मे कोई छतन्नता से काम नदीं ठेता। 
रेखा कोई आदमी नदी है कि जिसको मेने तीर 
न्दाज्ञी सिखाई दो ओौर अन्त मे उसने मु पर निशानान 
स्गाया हो 1 





शिष्चा-- दष कषानीते मे यह शिक्ता मिलदौ दै, कि दरम अपने 
मिग्रके खयम्‌ विल्लौ न ष्टो जाना चाटिए। जो प्रान मित्र द 
सम्मवहै कि, षषी किस दिन मारा शश्र ष्टो जाय, अतः परम मत्र 
तेभी प्रपना गु भेद दिवा रखना चादिप्‌ । ्ाजङ्न के मित्र जरा 
जराप्ठो दातो परषन्र षो जते नोर यद्धि उनच्ये घपने मिय्रका ङ्ह 
भो मेद मालम होता, तो उमी गुप्त मेद खो प्रपना यल दना फर अगन 


~ +~ 


७० गुलिस्तां । 


मित्रके अनिषट-घाघन का उथोग किया करते दै! दूसरे, अाज-कल के 
लक्तवायु की तासीर्ी रेषी टो गहै कि, निति क गुण िखलाया जाता 
दै, वह अपने सिखाजेवाले की कृत्ता को तो स्वीकार नहीं करता, 
वरन उसते बद्‌ जाने था बरावरी करने का दावा करता दहै । श्राज-कल कै 
शिष्याम छृत्तता का नामोनिशान भी नहीं होता । जिसे भूकना सिलाया 
जाता है ष्टी काट खाने को दौडता है । रतः चतुरं मनुष्यों को पाव- 
धानी से चलना वाहिए। 








अद्राहसवीं कहानी 


क - 
फक शाही ब बन्दी वस्त । 
चँ कजाये नविरता यमद पेश ॥१॥ 
54: क पकान्तवासी फल्ीर किसी जद्धख कै कोने 
‡ ४ र्ता था | वाद्शाह उधर होकर निकटा । 
+ शरः णकान्तवास सन्तोष की राजधानी है ; दूसदिण 


21 
0 मे वादशा 


| 


ह को देखकर न तो मस्तक उटार्या रन 
ख्य के भने पर या मरजानि पर ममोरी-गरीमी का फ मि 
जातादै] १॥ 


पहा अध्याय । ७१ 





---~^~~^~~ ^-^ ^~ 


किसी तरह का शिष्याखारदी दिखाया ! बादशाह को अपने 
ऊचे दे का ख्या दो गया, इसलिए उसने चि कर 
कहा--“ेसे चिथड-पोश फएक्रीर जङ्की जानवरो के समान 
टोते दै!» वाद्शाह कै वज्ञीर नै फक्रीर से कहा,--ईइस 
दुनिया का वाद्शाह जव तुम्दारे पास होकर निकरा, तव 
तुमने उसका आदर-सम्मान क्यो न किया? आद्र-सम्मान 
नो आद्र-सम्मान, तुमने उसका लाधारण शिष्टाचार भीन 
किया 1” फक्नीर ने जवाव दिया,--(दुनिया कै वादशाद से 
कह दो, कि वट अपनी ख्‌.शामद्‌ की उम्मेद्‌ उसी शख्स से 
करे, जो उससे कुछ उपकार चाहता टै ओर उससे यह भी 
कट्‌ दो, किं याद्श्ाह अपनी प्रजा की रक्षाके छिएदहै, न कि 
श्रजा वादृशाद की सेघाके ल्ियि। मेड गड्रियिके लिए नीं 
होती, किन्तु गड़रिया मेड कौ चिद्मत के लिए होता है। 
आज तुम किसी को आनन्द्‌-चैन करते ओर किसी को सन्तप्त- 
हृद्य सरे मिहनत-मजदूरी करते हुए दैखते दो , ठेकिन चन्द 
सोज्मेही धमण्डियों का दिमाग म्द मे मिल जायगा। 
जिख समय क्षिस्मत का करक पूरा टो जात्तारै, उस वक्त 
मालिकि ओर नौकर मे मेद नही र्हता। अगर को 
गृ क्र खोदे, तो वह यह न कह सकेगा, कि यद्‌ अमीर 
दे ओर वह गरीव है।» करी चात का वादशा पर 
ग्व अस्लर हुजा । उसने पूद्धा, कि तुम क्या चात्ते टो? 
प्पृकीर ने जवाव दिया-- म केवल यदी चादता हं, रि युन 


७२ गुरिस्तां । 


"~~~ ~~ ˆ -----~--------~--~---------~-~~ ~~~ ^~ 
-~--~~~^~ ~~ ~~~ ^~ ^~ ~ 
~ ^~^~^~~~-~-~-~~~ ~~~ 


फिर कसी एेखी तकलीफ न दी जावे 1” वादश्ाहने कदा-- 
“सुरू कछ उत्तम उपदेश दीजिये ।* फक्तीरने उत्तर दिया,- 
ˆ जव तुम अपनी शक्ति का उपयोग करो, तथ इस वातका 
स्यार रक्लो, किं धन ओर राज्य एक कै पास से दूसरे के पास 


चरे जाते हे 1” 

रिक्षा- ङ्त कहानी से यष्ट शित्ता मिलती है, कि धनवान्‌ भौर 
शक्तिमान्‌ पुरुषको प्मभिमान न करना चाहिए श्रौर ग्रीव लोगों को नफरत 
की नजरते न देखना चाहिए । क्योंकि इष दुनियाकी दुराई-बड़ार श्सी 
क्षमय तक दै, जव तक कि प्राण॒ न्दी निकलते । मरने पर श्मशान मेँ खभी 
प्रमान ठो जाते ई। ऽमश्ान-मूमि मेँ राजा-प्रजा, श्रमीर-गरीब, दाता- 
सिखरी सब की खाक एक हो जाती दै । वषा उ चाई-निचाईू उ नही 
र्ती, इसलिए इ विजलीकीषी चमक के घषमान चस्चल्ल जीवन सौर 
धन-रेऽ्््यं पर अभिमान करना वथा ३ै। 





पटला अध्याय । ७ 
[१ (~+ ^~ 
उन्तासवा कहना । 
%@> > €< 
गर न वृदे उमेद राहतो रन्ज । 
पाये दवेश्च वर पल्क्‌ वृदे १॥ 
06 क वजीर मिध देशके ज्‌टनून के पास गया यौर 
उससे आशीर्व्वाद माग कर कटा, मे रात-दिनि 
श बादशाह की खिद्मतमें खगा रहता ह, क्योकि 
म उससे छु उपकार की आशा करता टं, अतः उसके भयसे 
डरता रहता हं । ज्ञटनून ने सोकर कहा--^्तुम वाद्शाहः 
के भय से उसकी जितनी सेवा करते हो, अगर तुम उतनीटी 
सेवा श्वर की करते, तो तुम्दारी गिनती प्रकृत साधुओमे दो 
जाती ।* 
अगर इनाम ओर सजा की आणान होती, तो फली 
का कदम देवलोक मे पटु च जाता , ओर वजीर जितना वादणाट 
से डरता है, अगर उतना ईश्वर से डरता, तो स्वर्गीय दूत टो 
जाता । 
शिक्ना-- दस कष्टानीते यष्ट नसीष्त मिल्तती दै, कि सदुप्य का 
ए्वरके सिवा किमीते म ठरना चाहिए ! मयुप्य जितना मनुप्य से टरहः 








॥ ४ जा स्मा 

संन्यासी को यदि वास्नानरहे, पो स्वसे वदी ऊचाःः (नास्मान) 
श उसमे पद्तलदे नीये जातादै। उपटृ.ख-स्प न्दम एद 
जने पर जीव मुक्तो जाता ६ ॥१॥ 


७४ गुरिस्तां । 


"^ ^~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ~^~ ^~ ~ ~~ ~^ ~^ 


इ, श्रगर उतनाही ईश्वर से ढे, तो उषषते कमो बुश कामन हो भौर 
वह स्वग का देवता ष्टो जाय। 


+ [9 (+ 
तास्वा कहना । 
क्क 
दौरान षकृ चो वादे सहर य॒जिश्त | 
तलस्र व सुश्री ¶ जिरतो जेवा इगु निर ॥१॥ 


व (८ /% क वाद्शाहने किसी निर्दोष मनुष्य कै प्राण-वधकी 
आज्ञा दी । उसने कदहा,--“एे बादशाह { भाप 

द्द अपना क्रोध मुम पर उतार कर अपने कष्ट का 
चीज न वोदयै।” बादशाह ने पूा-^्मं कष्ट का बीज 
किख तरह बोता ह" ?” उसने जवाब दिया, मेरे कटका 
कन्त तो क्षण-भर मे हो जायगा ; परन्तु उसका पाप तुम्हारे 
सिर पर सदा बना रहेगा । जीवनका समय जङ्खकौ वायु 
क्रो माति गुज्ञर जायगा । कटुता, मधुरता, रूपता ओर 


जिन्दगी मी दवा फे मोकिकी तरद य॒ज्ृर जादी दं; उस्र समय 
-कटता-मधुरता, भरच्छा-वरा समी का खप्मा शो जाता दे ॥१॥ 


पहला अय्याय | <५, 


सुन्दरता आदि सव का अन्त हदो जायगा । अल्याचारी सम- 
भता दै, कि वह हमपर अत्याचार करता है; छेकिन उसका 
अत्याचार हमसे गुज्ञर कर उसी की गरदन पररह जाता 
टै ।* यह उपदेश वादशादके दकम सुप्पीद्‌ हुमा । उसने 
उसकी जान वख॒श दौ गोर उससे माफी मांगी । 

शिक्षा--निरपराघ पुरूषोंछो दणड देना श्चपने ्ापक्षो दण्ड देना 


है, स्योकि एरू-न-एक दिन उषके लिए दमे किसी गुरूतर विपत्तिर्मे 
रंषना पठुताही दै । कृनकम्मका एल मोगना पट़ताही दै । 





इकनत्तीसवीं कहानी | 
ग प्न 
सिलवा राय सुलतो राय चुस्तन । 

वने सेश वाश्चद दस्त शुस्तन ॥ १ ॥ 
^ {ऋ चेवा के मन्बी जरूरी-जरूयी राजकीय पिपयों पर 
नी |< सलाद फर रदे धे । प्रत्येरु मतुप्य ने अपनी-अपनी 
ॐ समभ के धनुसार उत्तम सलाह दी । श्सी माति 
ब्ादलाटनेभो अपनी सयदी। बु्तस्येमेहरने वादगाट्‌ षती 





राया वा छम्मति क भनिक्ल श्रपनी सम्मात्ति प्रण्ट करना--ञ्प्नष् 


पूनि पने एायथेनेकाचेष्या स्र्नादै) १॥ 


७६ गुटिस्तां | 


राय पसन्द को । दूते मन्वयं ने बुजरचेगेहर से एकान्त 
मेँ पू्ा, कि आपने इतने वुद्धिमानो के पुकावले मे बादशाह 
की रायदही षयो पसन्द की? उसने उत्तर दिया-“कोई 
नही जानता कि, क्या होगा| प्रत्येक मनुष्य को राय 
ईश्वर पर निभेर टै! कोन जानता है, कि मरी रय 
का फल अच्छा होगा अथवा बुरा, इसटिट बादशाह 
की रायकादी समर्थन करना अच्छाहै। अगर बुरी घटना 
घरेगी, तो मे आज्ञापाटन का आश्रय केकर अपने तई' जिड- 
क्रियो से वचा सक्ुगा। जो रोग बादशाहॐे विचार से अपना 
विचार भिन्न रखने को चेष्या करते दै, वे अते हौ खुनमें हाथ 
धरोते हैः! अगर वादशाद दिनन्सो रात कदे, तो बुद्धिमान्‌ को 
चादिए कि वह यह कटै-दैखिधे, वह चाँद भौर सप्ततिं 
मण्डल टै । 

शिष्षा--यह कहानी ह्मे परले सिरे का आल्तापालम कना सिलाती 
ै। ऊष ॒राजा बादथा्ोपर ्ो युनदषिर नरह हे । हम लोग जिषकी 
प्मधीनता--मातदती-मे हो, टम अपने उष च्चफ़षर या मालिक कौ 
हमें भिललानी उचित है। मालिश या अकषम के पिरद बात कटने 
से सिवा हानि दधेलाभ शिषो हालतमें मोनर्होष्ये खक्ता। जी अपने 
अफसर यास्वामीव्छी हा-म-हां मिलाते ह उन्ही कीराय का समथन 
करते द, वे षदा-षर्न्वदा अनन्द करते दै चोर उन्हे कमी शोर-षन्ततत 
होना नष्ट पड़ता । 








पटला अध्याय | ७७ 


वत्तीसवी कहानी । 


6 
अगर रास्त मीख्वाहम जज मन शुनो । 
जह।दीदा विक्तियार योगद दरोग ॥१॥ 

9 £ क प्प्रेबी भपनी जटाओंको रूपेट कर, अपने तई 
ए @ अली कौ सन्तान वताता हुआ, हिजाज्ञके यात्रियों 
द्‌ के दल के साथ नगर मे दाखिल इ । उसने 

अपने तई' मक्धाका यात्री बताया ओर एक मरसिया वादशाहः 
के सामने पेश किया. जिसे वह अपना वनाया हसा कहता धा ¦ 
एक दरबारी ने, जो उसी सार यात्रा करके कोटा था, कहा-- 
“मैने इसे इदलज्ञहा पर बसरे मे देखा था, फिर यह हाजी 
किस तरह हो सकता है एक ओर द्रवारी कमे 
रगा-- “इसका बाप ईसाई है ओर वह मखातिया सें रता 
₹ , यह पविन् वंशीय कैसे हो सक्ता है ९ उन लोगोने उस 
के पदों को '्दीवाने अनवरी मेसे टू ढ्‌ निकटा) बाद्श्याह 
ने हुक्म दिया, कि इसे दण्डं देकर वाहर निकट्वा दो ओर 
उससे यह पूरो, कि तू इतना शूट क्यों वोखा । उसने 
जवाव दिया--“हे पृथ्वीनाथ ! मै एक वातत ओर कदूयाः 
यदि वह वात स्चन हो, तो आप जो दण्ड देभे मेरे च््यि 





थह बात सच है करि, वदतीं पुरुपद्टी वषटत भढ नाला करते द । 
मूख जादमौ का ज्ञ मी मामृलीदी दोता दै ॥ १॥ 


७८ गुटिस्तां । 


१4८ ^^ ^-^ ^^ “^ .^^~ ^~ ^~ ^~ -“.^~^ ^. .८.^.^-^~^-^~~८^.~-^~ ~~~ ^^ ^^ ~~ 


वदी ठीक होगा ।* बादशाह ने पूडा--“वह क्या वात रै 
उसने जवाव दिया-“अगर कोई दूध-दही बेचने बाला आपके 
पास छाछ खाता रै, तो उस दो हिस्सा पानी अर एक 
दिस्सा दही रहता दहै । अतणव यदि इस गाम ने कोई 
बात अविवेकतासे कही होतो नाराज्ञन हजिये; क्योकि 
सुसाफिर अनेक कूट वोरा करते है ।” बादशाह ने कदा-- 
“इसने अपनी ज्िन्दगो मे इससे अधिक सची बात नहीं कही 
है ; अतः यह जो कुछ मागता दै इसे वही दिया जाय }" 
रि्चा--इस कहानीका सार-मम्म यष्टी हे, फ जो जषहादीदा अर्थात्‌ 


खक्षार देखा हमा सनुष्य होता दै, {वह बहत ङ भक्षारी भर॑चालाकी 
मी कर सकता दै ; पर यष्ट कोई अनुकरणीय गुण नदद । 


[र 


¢ [ 9 
तेतीसवीं कहानी । 
--&0द&०~ 

४ हते है, कि एक वज्ञीर अपनेसे नोचे दरजेके टोगो 

र कू # पर बहुत मिहस्वानी रखता था ओर प्रत्येक मयुप्य 
८.2 को सुख देनेकी चेष्ठा किया करता था । एक समय 
जव वादश्चाह्‌ उससे नाराज हो गया, तो सव खोगोने मिखकर 
उसके दाने फी चेष्टा कौ ओर जिन लोगोकी मातदतीमे वह 


~~~" 


पटखा अध्याय । ७६ 





कंद्‌ किया गया था, उन सव ठोगोँने उस चिकुर तक्रलीफ न 
होने दी । दूसरे अमीर-उमया ने बादशाह के सामने उसके 
गुणों की प्रशंसा की। परिणाम यह हुआ, कि बादशाह ने 
उसका अपराध क्चमा कर दिया | एक नैक आदमी को जव 
इस घटना का दार मालूम हुआ तो उसने कहा--“भपने 
मित्रों के प्रसन्न करने के लिये अपने वापदादै का बागीचा 
वेच दो । अपने शुभविन्तक कौ रसोई तैयार येने के लिय. 
सपने धर का समान-आरायश मी जखा दैना उचित रै | घुर 
आदमी के साथ भी भलाई दही करनी चादिये; क्योकि एक 
टुकड़ा रोटी दैकर कुत्ते का रमंह बन्द्‌ कर दैनादी सव से 
अच्छादै।" 

शिक्षा--दष कष्टानीसे हमे यह शिता मिलती है, कि मे प्रत्येक मनुष्य 
के साथ भल्ला बत्तव करना चाहिये । मलोके साथ भलाई कां न्यषहार 


करना तो ठीक है, किन्तु दुष्ट, दकार योर नीचो के पाथ भी मलाई. 
करनेर्मेही पनी भला है । 





॥ 1911 


क~ [4 
ॐ यास्ता) 
~ ^ ~~~ ~^ ~~ -~--------~~ ~ ~+ +~ ५ नि ~~ -+ ^~ -+ +~ “~ 


चातसवीं कहानौ । 
~ 
1 
तले मद्‌ य।कतस्त अलस्य तहकाक़ | 
के चूं सरम आयदश वति न गोयद ॥१॥ 
>+ रू नर्शीद्‌ केख्टकोमे से णक खटका, प्रभ 
त # लाट-पीदटा होकर, धपनै घापके पास गया 
= 2 उससे शिकायत की) कि अमुक बणुसरकषु 
मेरी मि विधय मे वुरी-वुरी चाने कटी ट । हार नै 9 
मन्नियोमे पूछा, किः ठेचे अपराधौ सन्ना क्या नी नारि 
णकः ने फटा;ः--उमे जनते गर्वा उद्धम; दृमरे न ¢: 
उसी जीभ कटा रीरजिये ; तीसरे न का) कि उमप 
माना कौसिय राग सपने गान्य स निकला दीतिय। ह्यः 
रो सद्म --पतरे स्यां पुत्र! उमप्नमराक्छरद्रा | जमर गुम 
ममा करने योग्य नानि चन नदी, सानम जी २2; 
उतरा साम्य गन्दा दरदा । न्ति वद्दस्या गोणा 
दस्पयनमा फर सादा र वन्या ह्मरा दटटरषाप + ग 
11 1. 0 1८ 2 
< द सतया हाया सन्ना) सन्नि सुहु उष्ट्ल जरं 


1 ज र ॥ ३ नै 
पय च्दिान्‌ =, त मन्यो दशिय तमु च त 


[1 





=-= 





नन 


पटला अध्याय | पर 


ह । 








नर्हा निकालता ; पक दुष्ट ते किसीको गाया दी । उसने 
गलियां सह खी ओौर कदा कि, यह टोनटार जवान दै! हम 
में क्या-क्या दोष है इस बात को जिनना हम जानते है उतना 
दुखरा नदी जान सकता ।” । 
रि्षा-क्रोध के खमय मन को वश में रखना चाहिये । 


नर+ क €$ [२ 
पतस्व दहना 
----:2:ः>‡---- 
कारे दरवेश युस्तमन्द वरच्रार } 


क तुरा नजि कारह्य वाश्चट ॥  ॥ 
२१८3404 इछ भरे आद्मियो के साथ नवपर्‌ वेखा शा 
४ (>| }६ उसी समय हम खोगो के पासदही णच जदाज्ञ 
र< ॐऋऋह्धं इवा ओर दो भाई भवर के वीच मेँ पड़ गवे। 
पक साथो ने सह्टाहसे कदा स्वि, "यदि तुम श्न दीनों चादयो 
की जान वाथो तो मै तु एकसखो दीनार ब्रलाम दं 1" 
मह्छाहने आच्छर एकको तो चचा लिया, पररल्तु इन्तगा मर यया । 





युरूप्तमन्दोकी जरूपे पूरी कर, श्राग्विर नृ भ लृरूरनं रदनः; ॥१॥ 


६ 


न. गृटिरस्ता | 


मी मी 


मैने कहा-- “सच पूथ्यि तो उसकी जिन्दगी दी नही थौ; 
टसी से वह पानी से प्री निकारा गया | महाह सकर 
चोखा-“मापरका कटना सच है, परन्तु दूसरे म्प्य के सम्बन्ध 
मे, ये कछ ओौर्दी कहना चाहता था । क्योकि एक 
समय जव मै जङ्कट मे च्ता-चछता थक गया, तव उसने 
सुरे अपने ऊंट्पर चटा छया ओर दृसरे मुष्यने भु 
वचपन मे कोड से मारया था!” मैने उत्तर दिया,- “सचमुच 
ईश्वर वड़ा न्यायी है, इसी से जो दूसरे का भटा करता है 
उसे भलाई की प्राति होती है मौर जो दृखरं क साथ बुराई 
करता है उसे घुराईदी मिर्ती दै 1” 

रिष्षा-जेसा करना वेला भरना । 

^ [१ (क 
छत्तीसवा छृहयन । 
"च्छु 
वद्स्त ऋआहके तप्ता कदन समीर । 
वे अज दस्त वर सना पेश ऋर्मार ॥॥ 
„2 आई ये, उनमे से एक बाद्शादकतौ नोकरी करता 
8 दो £ था ओर दूरा मिहनत-मज्दूरी करके अपनी 
न्दुः जीविका उपाज्जन किया करताथा। एक दपर 

अमीर साईने अपने गरीव भाई से कहा--^तुम वादशाट, 

जमी उन सेवको से जो सदा उनके सामने हाथ वोधे खड रदति र 
वे मजृदूर श्रच्छे द जिनमे, दाथ चूनेभे सने रहते &ै ! मतलव मजदूर 
सेदे॥ १॥ 


१.५ 


[2 


५ 


ग) 


~~~ ~~ ~~~ = 


पहरा अध्याय ] प्र 


की नोकरी क्यो नही करते, कि जिससे इतनी सिदनत ओर 
तकरीफो से छुटकारा पाजाओो १ उसने जवाच दिया, तुम 
कु काम क्यो नदी करते, जो गुखामी से छुटकारा पाजाओे « 
महात्पाभ्ते ने कदा रै, कि मिहनत से कमा कर रोरी खाना 
योर आराम से चैठना अच्छा, किन्तु सोने का कमरवन्द्‌ 
पहन कर ताचेदारी ऊ लये 'खड़ा रहना अच्छा नही) 
अमीर की सेवा मे दाथोको छाती पर रक्खे रटने की अपेश्चा 
उनसर चूना-वरी तैय्यार करने का काम छना जच्छा है। यह 
समरूल्य जीवन इन्दी वातोकी चिन्तायोर्भे चीता जाता है, कि 
गर्मी के मोखम मे क्या खाङगा ओर जाड मे क्या पटन्रूगा। 
दे नीच पेट! एकदी सेरी मे सन्तोष करर, कि जिससे 
ते गुखामी में पीट न कानी पद । 

शिष्षा--इस कष्ानी का सार्य यद्ट दहे, कि अजादी से रहना सौर 
मोटा-भोंटा खाना श्च्छष्ै; किन्तु ग्‌ल्ामी की जन्जीरों मे जके ररर 
सोना लादना श्नच्छा सर्दी दै! एवतन्त्रतापूच्चेक परिश्रम करके रोटी 
कमाना मौर पर्णकुरीम रहना च्छा, किन्तु पराई तपिदारी करके महल 
मे रना श्रौर वब तरहक रेष-श्राराम करना सला नदी दै। सोने 
पिन्द द्‌ होकर मोती चुरनेवाली चिह्ियासे, जञ्घलमें श्रए्नादीते घूम- 
फिरकर श्चपनी जीदिषा उपलज्जन करनेवप्ली विडय हजार दने ्रच्छी 
दै) धीमान्‌ परिडत सदादीरप्रताद जी द्विवेदी ( भू० पू सरस्वती-सम्पाद्‌क > 
पनी सेवाव्रत्तिषिगर्टदया मे लिखते है- 

चाहे क्य आति धने वनम वना, 
चाह विना नमक दुत्सित अत्रे खतरे | 





८४ गुरिस्तां | 


^^ ^^ ^^ +^ + ९९.९८८ ८९५८५५ ५ "^^ ^^ ^-^ 


चाहे कमी नर नये एट भीन एवि, 
तेवा मसो, परन तू पर क करावे ॥ 








अ$ (४ [0 
सत्वा इहाना । 
व ~= 
श्रगर विमु अदू जाये शादमानी नैत । 
फ जिन्द्गानेये मा चीज जाक्दिनी नेस्त ॥ ¢ ॥ 
क क % यी नोदोसवां के पास कोई यह समाचार छायाः 
< र्या ट क्ति ईश्वर्छी छपासे आपका अमुक शत्रु मर 
त =» गया } वाद्शाहने पूा- “क्या तुमने यद सुना है 
कि परमेश्वर किसी उपायसे सेरी जान व्वा सकेगा ? मेरे 
शचुष्ती खत्युसे खु्चे ख॒शी नदी हो सकती ; क्योकि स्वथं 
मेरादी जीवन अनन्त नही दहै अर्थात्‌ किखी-न-किसी दिन 


भृशे सी मरनाही दोगा 1“ 

रिष्ा--दृूख्रे की शत्य पर्‌ खदि वह शन्न | ल्े-हप मनाना 
बुरा दे । 
स 


न ॥ 9.4 [~ 
दुश्मनफ मरनेकी युशी मत कर, प्रखर त स्वयं भी च्रमर नर्द दं ॥१॥ 


ल 


पहा अध्याय ८५ 





पडतोसवी' कहानी । 
म 
चो कारे वे फिजूले मन वर आ्रायद । 
सरा द्रवे सखन गुफ्तन न शायद ॥ ¢ ॥ 
[प] सरा के द्वार मे, ङक बुद्धिमान. कोग किसी 
] |] विषय पर तक-वितके कर रहे थे! उस समय 
[३] ||] वुजस्वेमेदर चुपवाप वडा हुमा था। लोगोनि 
पूका, कि इस वाद-विवाद मेँ आप क्यों नदी बो १ उसने 
उत्तर दिया- “मन्न दकीमों के सद्र दोते है ओर दकीम 
लोग केवङ वीमासेकोदी दवा दिया करते है; अतः जवे 
देखता ह, कि आप रोगो की सम्मति न्याययुक्तं दै, तव मै' 
उसमे अपनी राय धुसेडना वुद्धिमानी के विपरीत समभ्ता 
हट । जव कोई काम चिना मेरे हस्तक्षेप कियेही अच्छी तरह 
होता दहै, तव उख समय छ कहना मे अनुचित समता 
हे; किन्तु यदि मै किसी अन्धे मचुष्यको कुएं की तरफ 
जति दें ओर उस समय कछ न बो, तोम दोषी द्यो 
सकता हं ।» 

शिक्षा-- जरूरत के खमय तो वोलना च्छा ६! वेमोकाए यए यिना 

जरूरत ोललनेसे मोन रहना दडुत यच्छा है । कहा ह- 

“मोन सवर्थ साधनम्‌ (7 





विना बेलही यदि मराकामदोज्गय तो मुभ फिजूल वात वनाने की 
भ्या जरुप्न ए ९ 1 ६॥ 


८६ गुलिस्तां 
उन्तालीसवो' कषुनी। 


००2६० 





॥ 








कीपियायर ब गुस्सा सादह चरो रज । 
रवलह अन्द्र खरावा याफ्ता गज || ९ ॥ 


> रू उरेणीद ने मिश्र देश को फतह करके कहा- 
र ६। ‰& इस वागी के शुक्रावछे मे जो मिश्र का राज्य 
635 जपते दाथ मे होने से धमण्ड करता था भोः 
कहता था कि, यै श्वर ह" ; मैः इस वाद्शादत को अपने नीचे-से 

नीचे ग.खासको दै दगा ।* उसके पास खजीव नामक णव 

महामूलं मिश्चनिचासी ग्‌ छाम रहता था । उसने वह ॒वाद्शाहत 

उलीकोदेदी। छोग कते है, इस शख स की विद्या ओर 

वुद्धि इतनी अधिक थी, कि जव मिश्री किसानो इसके पास 

नालि की, क्ति हम कोगोनि नीक नदीके किनारेजो रू वा 
थी, चह अकाल-छृषिकी वजहसे नष्ट हो गयी है ; तव उनकी 

वात सुनकर उसने कहा कि, तुभ छोगोको उन वोना यादिण । 

यह सुनकर एद विचारवान्‌ मदुष्य वोदा "यदि प्रानी 

पर ध्न-दोचत की बृद्धि कामदार होता, तो प्रप कौ तग 

रघ्रायन-गास््री युग्मा स्याकर्‌ मर गवा प्रौर वेवकृष ने वण्यर 


सरजाना पाटिया] दस्त यी मालूम एना दि विचा-वृष्टै म उतना 
दाम न्म निकटत्रा भिननाप्रारम्पसे | आग्यं फाति मर्व । 


॥॥ 


पहखा अध्याय | ८७ 


--~-~-~~-~-~-~-~~ 


किंसीको कण्ट न उठाना पड़ता ; किन्तु ईश्वर एक सेको 
इतना ्वन-धान्य प्रदान कर्ता है, जिस से सेकडो वुद्धिमानों 
को आश्चयं होता है!” दौलत हकूमत का मिलना वुद्धि- 
मापी पर सुनहसिर नही है ; विना ईश्वरी सहायता के ये 
चाज्ञं नदीं मिल सकती । संसारम पायः यह देखा जाता 
दै, कि भूर्खोका मान आौर वुद्धिमानो का अपमान होता हैः। 
रसायन तय्यार करनेवाला दुःख ओर युश्चीवत मे ससय धर 
एक मूं ने खण्डहर मे सज्ञानो पाया । 

शिक्षा--इस फष्ानी का खारमर्मं यही दहै, करि धन-दौलत ओर रेच्य 
फा मिलना डक पर सुनहसिर नहीं है । क्म-फल या ईश्वर-ङृपासेष्टी ये चीज 
मिलती दै। देखते दै, छि हारों परिडत, थक पुतले, लूतियां चिटवाते 
कसते दै, उन्दं को दमडी षो भी नदी पूता, ङिन्तु महामूलं अत्के 
टुभ्मन मौज उति दै '्यौर बडे.वड़े वद्धिमानू उनङी दे्ली खी धूल साफ 
करते दै । 








६० गुटिस्तां । 





"^^ ^^ ^~ ~~~ ^^ नन 
हरगिज्न मत करो । मनुष्य यथपि प्यासा ठी करथो न हो, दिन्तु वह दुर्गन्ध- 


युक्त सांखवाले के भूठे रौर मीडे पानी को न्ट पीयेगा । जवकि नारगौ 
कीचड़ मेँ गिर पड़ी दै, तो वह फिर बादशा्टके हाथ मे न्यं दी जा सकती। 
ण्पासे मनुष्य का दिल उस पानो पर छसे चलेणा जो पीप टपकते इए होगे 
से दुखा गया है? 

शिष्ा-षटशित चीज्‌ कै सहवाख से घच्छी चीज भौ बुरी वन 


जाती है। 


$्त्यां को एक 
स मनुष्य का 


इकताटीसवो' कहानी (र नतक 


द 2 थी, कि सपर 

[9 ० ५.८ की वगो 
ङ्‌ हमः ह्वस्त च मी वुगुजरद्‌ । 1 

< देखते तो, यदी 


वस्तो तस्तो प्रो नर्हा क गीरेदा 
४ म्रो नही र ५ सौर कोन 
~र सिकन्दर "== ~~ ण 
कथ गोने र से परा --“भपन] यूनावना था, ग 
% लो ¢ तक का देश कंसे विजय किया ? वर 
(4 & र ध - वग्मेसे, &4 
+<: ८ वाद्शाह दो गये है! वह दौटत म ; फ की 
थो (4 ज धु धू ६ 
यर सेनाकी संस्यामे आप से वदू कर ध > भरसती क 
पा विजय-लाम नहीं किया।: उस्नेज ५ लय 
पिच कर £----- वा| 





धन-पन्पद्‌, श्राधा-निष धंर- यान थ 
न-सन्पद्‌५ श्राता-निपष) पर-पकढ वात यन ति शनभ ॥ १॥ 


# 1 


-= ~~ ----~-- 


~~ 


== 


~ < न्य ~~~ 


पहला अध्याय | ९१ 


~ ~~~, 





~~~ ~ ---~-~-~~-~- 


मने ईश्वर की सहायता से किसी राज्य पर विजय प्राप्त की, 
तो मेने परजार्भों पर अत्याचार न किया भौर उनके वादृशाहों 
कीसदा तारीफकी। जो छोग वड़ो कौ निन्दा करते षै 
उन्द घुद्धिमान्‌ लोग बुद्धिमान्‌ नहीं सममत , नीचे छिखी 
इई तमाम चीज्ञं जवक्ति गुजर जाती है, हेच दै, दोटत ओर 
वाद्शाहत, आज्ञा जर निषेध, युद्ध थौर विजय । जो लोग 
संसार में अच्छा नाम कमा स्र मरे दे, उनक्ना नाम वदनाम 
न कयो; जिससे बदले मे ठस्दाया नामनी अमर दहो जाव)” 
शिक्षा-गीती इ जातियो की मानना करनेतही राज्य नो त्र्य 
साय दया है । उनको निन्दा करने से या उनको कण्ट दनेसे, मे बहुन दिनों 
_ , राज्यम रहना पलन्द्‌ नह करतो । 


पेत नेहीं सुनी 

रतो पर 

के, क्षि पट्‌ 

यगर ओः 

सकेडा ६ ८ 
` गन्द : 

पादा ट्र + फ €| 

गभ 5 (| 

केह ४ (० ९.-६॥ 
`” उस ~ | 

कषर्‌ । ह) ६ 
ध. य 2 ~ न 

#हो | क, 


दूसरा अध्याय । 


नथु 


साधु की नीति। 
~= स्स 


पहली कहानी । 
= 
वर नदान के दर निहानस्य चस्ति । 
गुहतासिब रा दून खानह चे कार ॥ ? ॥ 
ॐ सी मदप्य ने एक योगी से पूा-“जिख भक्त को 
कि लोग भाच देते है, उसे तुम कैसा समभते 
+$ हो १५ उसने उत्तर दिया कि, हमारे दैखने मेँ तो 


उसमे कोई वारी दोष नही है, परन्तु उसके अन्द्र कवा दै 
सो हम दीं जानते। यदि तुम्हे कोई रेखा धर्मम्यासी 





जव तुभे मौतरी दाक माम नदीं हे अर्थाद्‌ बाहरी किसी वात से उप 
काकेद दोष दिखाई नदरी देता, तव उसको बुरा खमञ्चने की कें जरूरत 
नष्टा | घरकी भीतरी वार्तं से किसी काक्या सम्बन्ध दै? 


५ । च 


पट्टा अध्याय | ६ 


मिटे, फि जिसके भीतरका हाक तुर्दे न मालटृम हो, तो 
उसे सच्चा धर्म्मात्मा आर सत्पुरुप समभ्मे। मैजिष्टरेट को 
चरके भीतरी भाग से क्वा सरोकार है? 

शिक्षा--अकारण दरक लिए बुरी राय कायम करनेसे को$ फायदा 
नी । 





दूसरी छहानी ¦ 
"वु न्््ङ 
मन नगोयम के ताच्रतम वप्ीर । 
कलमे च्रफू वर गुनाहम क्श ॥ 2 | 

+" ने एक फङ्ीर को देखा कि, वट मच्के के मलत्दिरिकी 
देदटी पर माथा रसस्ते गो-यो वगर यह ह रहा श्वा 
\ “ह श्वमावान्‌ द्या परसेश्वर ! आप जानने. कि 
एय अप्रानी आर अन्याची-पापी-मलप्यसे ष्या पदा सक्ता 
देकि, जो वद आपके र्षण फर । मैरे दूपणोजि दि सुम्डे 
पमा प्रदान सीलिष - च्त्योकि मेते जो छ ध्रम्मेद्ठा चान 


~ 
॥ 
ष 
र 
न 
१ 
[नी 
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~, + 12 
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द => 3 क, क _ क = न ज 

मेरा यघ्द्पानरी नि ममेते तवा गी ए-- पनल 
एना दापिि] मेरतोपषप्रार्यना ८ कि, तने पषा च्या स्ग्द। 
ग्रा षव जपिवार मघा, दला सकरद, चना थ 


५ गुलिस्तां । 


~~~ 


किया है, मे उसके वदरे का विड दकदार नही ह । पापी 
लोग अपने पापके किए पश्चात्ताप करते है । जो लोग परसै 
श्वर को जानते है! उनसे यदि उपासनासे किसी प्रकारका 
दोष हौ जाता है, तो उसके लिए वे उससे माफी मांगते है । 
“भक्त रोग अपनी भक्तिकै पुरस्कार के प्रत्याशी रहते रै 
ओर सोदागर छोग अपने मालका सूदय चाहते है । परन्तु मे 
सेवक ह्र, सै आ्ञाकारिता नदीं वरन्‌ आशा छाया हे भोर 
व्यापार करने नहीं वसन्‌ भिक्षा मांगने आया ह । तू अपनी 
योग्यताके अनुसार मुभसरे व्यवहार कर, मेरी तपस्या के अनु 
सार सुभसे वर्ताव न कर! मेरारमुंद ओर सिर तेरी दैदली 
परै, तू चादे माफ़ कर, भौर चाहे करतलं कर, आज्ञा कला 
तचेदार का काम नहीरै। तू जो आज्ञा करेगा मै वदी 
करूंगा कवि कै द्वार पर मैने तपस्वीको दैखा। वद 
चिह्टा-चि्धा कर येता हुभा कह रहा था--भ्मे तुस यट 
पार्था नही करता, कि तू मेरी सेवा को ग्रहण कर, ग 


यट चादता ठ कि तू मेरे पापो परश्चमा की कठ चटा दै।" 
रिष्ठा क्षमा वहन को चादिष, छौटन का पराध 1" भरित 


मेभी पठ कहावत है-10 लाः 15 [प्रा2)+ {0 10141४६ 15 (11\111८ 
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दूखया अध्याय । ६९ 


तीसरी कहानी 





००५०९ 
9५ © 9 


स्ये वर खाक इज्ज मी गोयम्‌ । 

हर सहर गह के काद मी ऋआऋयद्‌ ||॥ 
ट के हरगिज फ़रामुश्त न कुन । 
हेचत अज वन्दा याद्‌ मा च्रायद्‌ | 


4 व्ुख कादिर गीटानी मक्केके मन्दिरे द्वार के 
५ च ‡ सामने, कटो पर सिर रखकर, यह कह रहा 
सक था, हे परमेश्वर ! मेरे शृनादो को माफ कर 
टेकिन, यदि तू मेरी सजा करे तो सुरे आक्रवत के समय 
अन्धा करके उटा छना कि, जिससे पुण्यात्मा खोगोके सामने 
सुभे णमिंन्द्‌ा न दोना पड 1» 

“योज्ञ श्राव काटे समय ज्व मं दुवेटता के कारण पृथ्यी- 
पर मुंह रख कर ओँशध्रा पड़ जाता ओर ध्यानमे सतक 
होताष्टतोमे यी कदताष्टं किदे श्वर! य ल॒म्टे कमो 
न भूष्टगा । क्वा आप तेय स्याल करगे £” 


ह] 


प्च 





रद} तेरा ममे उम समयम प्यान रटत {निम स्मयट दनः 


“दभ घोर्‌ आारमी मद का चानन्द सेते] परयष्ततान्वा ए, न 
नेरा षिठी सयं प्यान दतिाष्? 





&5 गुलिस्तां । 
चोथी कहानी 
`< क-- ऊ 


ह्र क ठेवे दौरे पे तो च्रवुदो शमुदं । 
वेगुर्मो एवे तो पशे दीगर्यो स्वाहद वरद ॥ 


५९०९१९०४ क चोर किसी धाम्मिंक मनुष्य के घरमे धुसा 

ष \ किन्तु वहत खोज-दूट करने पर जव उसे इछ 
शष्छ्षोह्ध न मिका, तव वद वहुत दुःखी हुभा । उस भटे 
उाद्सीने उसकी यह अवस्था दैखकर, अपने विस्तरेमेसे कम्वर 
निका कर उसकै रास्तेमे, जिधर से बह जनिवाटा थ, 
प्क दिया, कि जिससे वह॒ निराश नदो जाय। हमने सुना 
टै, कि जो अक्त धर्म्मात्मा होता है, वद अपने दुश्मनका भी 
दिर नदीं दुखाता। तू जोकि खनव्वंदा अपने मित्रोसे भगटा- 
लकार क्रिया करता है, उस पदृको कसे पा सकता रै! 
श्ररत्मा दोग सुट के सामने ओर पीट-पीटेष््कही प्रकारका 

स्नेह स्पते) वेलोग वैसे नही दोतते, कि जो तुग्र धट 
पीछे तुम्टारी निन्दाक्खे टै पचन्तु सुद के सामने दुग्टा 
म्न को तयार ग्द 2; लन्द्‌ सामन वकम 


है द्म 





एग कस्मै वातिमत्‌ यद आगाम रय 
> -मगनि र्का व्रता न्रा | ग शतैर रकी मर्‌ सामय (र्का १४ 
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वच्चेकी तरह नघ्र रहते है ओर तम्दारे पीछे मयुष्याहासी 


र ^ 


मडि की तरह हो जति है । जो कोई तुमसे वुम्दारे पड़ोसी 
के दोष वर्णन करता है, वह तुम्ारा दोष भी अवश्य दखगेके 
सामने प्रकर करेगा | 

रिक्षा--खाधु पुरूषो का स्वभाव होता हे, ङि ये छपने दुश्मनों का 
भी दि नरी दुखाते । वे लोग श्रागे-पौ्े खमान प्रम रखते है । लेकिन दुष्ट 
लोग सामने तो विकनी-चपड़ी बात बनाया करते दै, हर तरह श्रपना प्रेम- 
माव दिखाते ई, ङिन्तु पीर-पीद्ये व रायां किया करते ई 1 बहुत ते मोले- 
भात्ते लोग उनकी निन्दा्ों पर विश्वाष शर तेते ई, चौर यदह समभने 
लगते द कि यह अमुक मनुष्य की निन्दा करता है किन्त हमारी निन्दा न 
करा । ले्टित उनको घ्र ब प्रयाल रखना चाष, कि जो मनुष्य ध्चौर की 
व॒रा तुम््टारे घामने करता दै, वह तुम्हरी वराई भी दूसरे के सामने 
मव्य केरगा, कयो किं दुज नौका तो स्वमाव ही रेषा होता है 1 





६८ गरटिस्तां | 


< ५ 


पाचनी कह्‌नी । 


~ -- 

चो रज कमे यके वेदानशरी कर्द | 

न केहरा मजिलत मानद न मेह ॥ 
2228 छ उुखाकिर परस्पर के दुःख सुख के भागी होकर 
लुः (ॐ एक साथ सफर कर रदे ये। मैने उन लोगोसे 
232 कदा किं सुरू भो अपने साथ छे छो; परउन | 
ठोगोने उनकार कर दिया। तव में चोखा, कि परोपकारी 
धर्म्ात्मायका यह काम नही है कि वह गरीवों सेर्मद 
फोर टे ओर उन्टे ठेसी सहत से वंचित रक्खें। में उतनी 
शक्ति स्थयं प्राक्त करना जानता ह, कि जिखसे मे एक काम- | 
काजी दोश्त वूं न करि रोगोका बिष्नकारी। यदपि मे 
किसी जानवर पर सवार नही हे, कन्तु तोभी मे आप 
लोगोका वोभा ढो ठे चदगा। उनमें से एकने कदहा,-“जो 
वात तुमने खनी दै, उससे दुखी मत होना , क्योकि थोड़ी 
दी देर हई एक चोर दरवेश कै रूपमे हमलोयोकी मण्डली \, 
मे घुस आया था। कोई कैसे जान सकता टै कि किसके 
जमि के नीते च्या है। दिखनेवालादी जानता टै कि 
पन्न मे क्या चला है! अव मै अपनी कहानी कौ 
तरप्‌ लोट्ता ह, दरवेश की हारत सब जगह 


जात्तिका के!ई व्यक्ति मी यदि गलत्ती करता दै तो उप्त जाति के छ 
बड़े सभी श्रादमियों कौ अप्रातिष्ठा दो जाती है उनकी बुराई दता ६। 


ज ~ ~~ ^ ~~~“ ^^~~^~-^~^~“ 


दूसरा अध्याय । ६8 


पसन्द फी जाती रै, इसलिए खोगोनि उसकी पवित्रता के 
सम्बन्धमें विल्कुल शङ्ा न॒ की ओर उसे अपने समाज में 
अने दिया । धमेका बाहरी भाग दर्वेशों की पोशाक दोता 
है। मचुष्य की सूरत के किप यही कार है । अपना कार्य्य 
कलाप अच्छा रखो, फिर जसा चादो, वैसा कपड़ा पहनो , 
चाहो सिर पर ताज्ञ रलो, चादयो कन्धे पर निशान उटाये 
फिरो , क्योकि गाढा कपड़ा पटन छेनेसेदी कोई ईष्वर-भक्त 
नही वन जाता । साटिनिकी पोशाक पहिनो ओर सचे धर्मात्मा 
वनो । सांसारिक खाट्सा ओौर वासनाओंके परित्याग करने 
सेदी मयुष्य पवित्र आत्मा वन सकता टै , केवर कपड़े वदने 
से कुछ नदीं होता । युद्धम मचुष्यत्व की ज्ञरूरत होती है ; 
दिजड़ के वकतर किख कामका? संधि दाख यह दै, कि 
एक दिन हदमरोगोने अन्धस होनेतक सफर किया ओर रात 
मे हम एक क्िरेके नीचे सो गये । वह निदेय चोर, स्नान 
करने का वहाना करके, अपने एक मित्र का लोटा ठेगया 
ओर उसके वाद्‌ चोरी की तलाश मे निकल गया । इस आदमी 
को देखो, कि जिसने साधुभो की पोशाक से अपना वदन 
दाक कर कावेके परदे को गधरे की भूक वनाया। द्रवेशो 
की नज्ञर से वाहर होती उसने, एक वुजे पर चढ़ कर, 
गहनो का डिव्वा चुराया। सवे दहोते-दते, यह के 
हदय वाला हतवमागा बहुत दूर निक गया ओर सवेरे 
इसके दोस्त वेचारोको ( जिनको वह सोता छोड गया था) 


१०० गुलिस्तां | 


~^~-^~^~+ ^^ ^~“ ^~ ~~ ^~~-~-~~-~--~~--~-----~ ~~ ~~ ~~ ^~~^~-^~ ~~~ 


खोगोने किमे लेजाकर करेदखानेमे बन्द कर दिया। उस 
दिनि से हम छोगो ने अपनी मण्डली कै न वदने ओर उदासीन 
वनक्र जीवन्‌ निर्वाह करते का इरादा कर लिया रै, क्योकि 
निञ्जेन स्थानमेही शान्ति निवास करती रै। जव किसी 
वंश का एक मचुष्य कोई मूखेता का काम करतादैतो फिर 
छोटे-व्डे मँ कोई प्रभेद नही रह जाता, सवके सव अप- 
मालित दोते दहै। च्या तुमने यह नही खना, किं चरागाह 
मा एकही वैक गांव के सारे वैरो को दूपित कर देता" 
मेने उत्तर दिया - “उस प्रभावान्‌ परपेश्वर को धन्यवाद्‌ है ! 
यद्यपि उन खोगोने सुभे अपने समाजसे अलग कर दिया है ; 
तथापि धर्म्मात्मा खोग जो सुख भोगते है, मे भी उन खुखोसे 
वञ्चित नहीं ह्‌ । क्योकि सुको इस कहानी से एेसी रिक्षा 
मिल गई है, कि जो हमारे जैसे आचार-व्यवहार के मनुष्य 
को वाक्रीके जीवन-भर उपदेश देनेका काम करेगी ।' 

समान के एक उद्ण्ड मनुष्य की वजह से अनेक क्ञानियो 
का दिर दुखता है। यदि त॒म किसी दोन को गुलाव- 
जङसे भर दो ओर उसमे एक ङुत्ता गिर पड़े तो उससे वह 
अपचित्र दयो जायगा । 








रिक्षा--याजकल भी देसे ठोगी खाधु बहुत मिलते ई, जो वास्तवर्मे 
स्वाचु नहीं ई, न्त उन््ों ने अपना ऊपरी पहनावा श्चोर ठंग रेषा घना 
रखा दै, जिसते लोग उद असली साघु षमे। रेसे बनावटी स्राघु मोल्े- 
भले लोगों पर पना हाय स्रव फेरते ई । इख कहानी का यष नतल्लतब है, 


हि । 
५ 
1 ८ 4 
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कि च्चे साधुश्चों को श्पना खाचरण साधुश्रोकासा रखना चाष्िए, सासा- 
रिक विषय-बानाछों से दुर रहना चादिए। जिसे विषथ-चांसना नदी 
सताती, जिते किष चीजङो इच्छया नही रहती, जिषने वृष्णा को त्याण 
दिया है, वही ख्या षाध दै । वह इच्छानुसार मलमल, नेन शौर मघ्रमल 
के वस्त्र पहनने पर भी निर्दोष घाधु कषा जा सकता दै, किन्तु जो लोग 
गेर्प्‌ या श्रौर करिषम फे कपड़े पहनते ई, चिधञ्ञंपे शरीर उक्ते ई, राख- 
धृक से शरीर रगते ई, किन्तु विषय-वासनाको नदीं त्यागते, तृष्णा से पीद्ः 
नष्टं दा कते, वे साध-वेण्रधारी ्योनेपर भी घाध्‌ नदी कटे जा कते । 
उनो ठप नौर मक्तार कहना चाद्िये। रेसे ठगी षाध घच्चे साधो को 
भी बदनाम करते ६ 1 इनकी वजह से असली सौर नकली षाध का पष्ट- 
चानना सुश्किल टो जाता दे । जि तरद एक महली सारे वालावको गन्दः 
कर देती दै, उसी तरह डंगी या नकली छषाघ घरे साध-खमाज छो बदनाम 
करते ई । 





९०२ गुखिस्तां । 


खटा कहानी ¦ 
८ छि 
त्तम न रस वकरावा रे एरावी 
कां रहकेतू मीर ब तुरस्तानस्त ॥ 


8५ सी बादशाह ने एक फद्रीर को भोज के अवसर । 
पर निमन्त्रित किया | फकीर आकर पत्तर पर 
७ कटा ओर उसको जितना कम खानेकी आदत थी, 
उससे सी अधिक कम खाने दगा ओर जव ईश्वर की 
पाथना करने को खड़ा इभा तो रोज्ञ से ओर ज्यादा दैरतक 
ठहरा, कि जिससे खोग उसकी ईवर-निष्ठा की प्रशंसा करे । 
षे असव मै खमभता हु" कि तू काचे तक न पडुचेगा ! क्योकि 
जो रास्ता तूने पकड़ा है वह्‌ तुकिंस्तान का दैः । जव वह धर 
पटु"चा तो उसने घाज्ञा दी कि थाली पसेसो मै खलाङगा। 
उसका बड़ा चेटा समभदार था, उसने कटा-- “पिताजी ! 
यप राजाके य्ह भोज मे गये ये, क्या वर्ह आपने ऊख न्दी 
खाया ?” उसने जवाच दिया--^किसी उर्टश्य से मैने उसकी 
उपस्थितिमें कु नदीं खाया ।” पुत्र ने कहटा--“वारसम्वार 








२ रवः तृ कावा कमी न पष्ुचेगा, क्याकि तू नेजो रस्ता पका द, 
वद कावेका नदी तुाफस्तान काष्ट | विपरीत्त पथ पर चलने से सिद्धिकी 


-. पात्ति कनी सम्मव नर्द । 
# 
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ईश्वर की प्रार्थना कीजिये ; क्योकि आपने रेखा कोई कमे 
नहीं किया, जिससे आपका उदे श्य सिद्धः दोगा ।” 
तू अपने गुर्णोको हथेली पर रखता है ओर दोषो को 
वरु मँ छिपाता है। अरे चमण्डी हतभगे! तू ददिनमे 
अपने कुद्रव्य से क्या खरीदने की उम्मेद रख सकता है । 
शिक्षा--इस क्ानीक्ा खारम्स यह है, हि जो लोग मचुष्योमं 
# प्रतिष्ठा लाम करनेके जिए, पने त" पुजानेषे लिये, साधू महात्मानो का- 
घा दोग करते ई किन्तु लोगों खी नजर से बादर होकर श्साध्‌ मोकासा 
काम काते ह, वे च्छा काम नटी करते। वे भल करते दै; इस राह पर 
चलनेवे वे दैश्वर की राको दछोढते ई योर राह पर चलते ई । श्यन्ते 


पसे बनावी साधुध्ों का षर्णिम खोया होगा उन्दे ईश्वर हरेगिज 
न होगा । 





१०४ गुलिस्तां । 
4 
[# [९ 
सतवा कहन । 
(~ ~~ 9 

न बानद मुदकं जुज सेतन रा | 

क दारद पर्ये दिन्दार दरपेश | ¢ ॥ 

गरत चरमे पदा बानी व वरुषद्‌ । 

ने बरनी हेच कस्त आजिजतर अज सेय ॥ ® ॥ 
260 # याद्‌ दै, कि मै वाल्यावस्थामे वडा धार्मिक था । 
सु ( उन दिनो से रातहीमे उठता था ओर अपनी पूजा 
26 जर घत आदि भी रीक-दीक समय पर्‌ किया 
करता था। एक रात को, मे करुरानकी पुस्तक को छाती से 
ख्गाये हुए समस्त रात अपने पिताक्े सामने बेटा रहा । 
मेने रात-भर ज्ञरा आंख मी न मृद, परन्तु आस-पास के सव 
लोग सो गये थे । मैने अपने पितासे कटा भ्ये लोग सदं 
की तरह रेसेसो गये रै किइनमेसे एक भी मयुष्य इबादत 
के दिए सिर नदी उटाता। उसने उन्तर दिया- “बेटा ! 
इस पकार लोगो का अपराध टर ठ-दूढ कर निकाटने 
संतो अच्छाथाकितुम भीसो जाते । अह्यो की 





मूख सद्मा अदकार के वशवन्तीं कर श्रपने ऊ सिवा दूसरों के दुख 
ददं को विचछुल नदीं दलति, दूसरोके गणो कभी नदीं जान पाते, यदि 
उनमें दम्बर कोदेखने की शक्ति होती तो अपने को दी सवस धरथिकनीचा 
सममभ्त | 


॥ 


॥ 
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आंखों पर अटङ्गार का पदां पड़ा रहता है ; इसलिए वे अपने 
सिवा दृखरे को इङ नदीं समभते। यदि उनन्ते नेत्नोमि 
परमेश्वर क्तो दैखने की शक्ति होती, तो वे किसी को अपनी 
अपेक्षा शक्तिरीन न दैखते । 
शिष्षा--इस कहानी का सार्याश यह दै, कि जो सच्चे घाघु ई, जो 

श्रभिमान.रषित ई, वे दूसरों दोष नी ददते , किन्तु जो अभिमानो ई, उनकी 
दष्ट दषरोकि दोष द दृने मे हो रहती दहै। सिमानी मनुष्य पने त 
जात मे छवते बड़ा, घत्रसे गाणवान्‌ श्रोर दोषहीन खममवा ष, छन्तु सच्चा 
महात्मा वही है, जिते जरा भी ध्भिमान नदी है। जिसमे अभिमाने, 
उसमे षव दोष दह । अभिमान त्यागे निना मनुष्य ईश्वर तक कभी नही 
पटच पकता) किषीने एदा ै- 

है तजस्सुत्त शर्तं यो मिलने को क्या मिलता नही । 

हे सुद इनसान मेँ जवे तके सुदा मिलता नही] 





१०६ गुटिस्तां । 








©$ (ॐ 
आनना इृहान्‌ा । 
# 
शसरसम वचश्म ऋल्मिर्यो खव मनजुरस्त | 
कज सुवृ बातनम सरे तिजलत फगन्द् पश ॥?॥ 


8 क समाज मे, लमाजक्ा प्रत्येक सचुष्य एक धाम्मिंक 
प्ट लं मदुष्य की प्रशंसा कर रहा था। उस धर्मात्मने 
करिविं खिर उटाकूर कहदा- “मुभे क्या गुण ओर क्या 
अवशुण है, सो वैदी जानता द्र । तम खोग मुशचै केवर 
ऊपर से दैखक्नर, मेरे अच्छे कामों को प्रशंसा करते हो; 
परन्तु मैरे भीतर क्या है खो तुस नदीं मालूम 1 
'रादमी मेरी बाहरी दूरत देखकर मुभे नेक समभ्ते 
है; परन्त॒ अपने भीतरी नीचता कै कारण, मै" भामंसे खिर 
श्टुा लेता द्रं । मचुष्य सोर की, उसके खुन्दर पड्कोकौ वजह 
से प्रशंसा करते है ; पर वह अपने रूप पैसेके किण लज्ित 
रहता हे ” 
दि्या- उस कष्टानो का सारांश यही दै, कि स्नपने गुणदोर्षो को 
जितनी ्यच्री तर्ट हम खु द्‌ जानते द उतनी यच्छी तरद श्यन्य लोग नदी 
जान सक्ते! मनुष्य को चाद्िए कि ्रपने दोषो पर नज्ञर शक्ते श्रौर उन्दें 
घ्मोडने की कोशिश द्रे । 


ध 


६ 





भेरे वादरी ठट लोग मुभे नेक सममते है, परन्तु श्रपनी भीतरी 


रचना के कारणम च्रपना शिर नीचे ऊकाये हृ दू । 


[81 
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नवी ओर दशवीं कहानी । 


अगर दक्श बर हाले वर्मोदी । 

सरे दस्त अज दो आलम वरकिशादी | 
॥ शः वनान पवंतका एक धास्िकं मनुष्य; जिसकी ईप्वर- 
 #! [८ & भक्ति की अलोकिक कार्यावली अरव-भरपं प्रसि 
व यी, दमक की वड़ी मसजिद्‌ मे प्रविष्ट होकर, 
कुपः के हौज्ञके किनारे हाथ-पैर धो रहा था, कि इतने 
उसका पैर पिसखा ओर वह पानी मे गिर पड़ा ओर पिर वड 
कयिनता से उसके चाहर निकला । जव सोग॒ पूजा-पारसै 
निचत्त ए, तव उसके एक साथीने कटा कि मेरे मलम एक 
शङ्का है वह मापको दूर करली होगी । शषैखने कठा कि--“क्या 
शद्धा 2 उसने उत्तर दिया, मुने याद्‌ आता है कि 
आप अष्टिका के समुद्रं मे पानी पर चरते थे, परन्तु आपका 
पैर विख नरी भोगता था; छेकिन आजम ददता ह 
कि आप केव एक पुरसे-भर पानी गिरकर मरनेकी हालत 
को पहुच गये थे, इसका क्या कारण दै ९” वह बहुत दवैरतक 
ध्यानमें मन र्दा आर फिर ऊपर देखकर वोला-- “क्या तुमने 
नहीं खना कि संलार कै सय्यद्‌ सुहम्मद्‌ युस्तफाने (५ = 








याद कएक्रोर सदा एकस ्ालद मे रदता तो दोनो जषा ˆ ~ 
सामने गदे होते ] ॥ 


व 


१०८ गुटिस्तां। 


उसको शान्ति ओर सुखदे!) कहा शा क्रि ईश्वर ने एक 
समय सृते एेखी शक्ति दी थी,करि जो किसी देवदूत थर 
ईय्वरके मेजे हुए प्रथ्यीके पैगरस्यसे को भी मयस्सर नदीं इई 
थी, परन्तु उसने यह कहने का दावा नही किया, किरेसी 
घटना हमेशा (देती दै ओर यह भो नदी कहा कि जिवर्खल 
ओर मेकारईक मै वैसीदी शक्ति नदी थी । एक समय दफसा 4 
ओर ज्ञेनवकोभी वैसीदी शक्तिदी गई थी! मदात्माभ 
की द्रष्ट मे प्रकारा ओर अन्धकार दोनो है। वे जिखको 
चादैउसे प्रकट करदे ओर जिसे चाह उसे गु स्व! 
तूही अपना रंह दिखाता ओर पतिर उसे छपा छेतादै। 
अपने गुणेको वदाता हुआ, तू हमारी वाखनाोकी बृद्धि 
करता है । तुमे प्रत्यक्ष दैखकर मै शस्ता भूख जाता हं । 
कभी अधि-शिखला उदक्त होती है ओर कभी जल-सिश्चन द्वार 
निचत्तहो जातीदहै, उसी कारण भीतो तू मुभे प्रचण्ड 
अग्नि-शिखा में देता है ओर कभी जल-तरङ्लेमे इूवा इभाः 
पाता दै 

एक मचुष्य का ल्डका खो गया था । ( याद्कूब से मत- 
रब है ) किसीने उससे कहा-“अरे भद्र-वंशज, बुद्धिमान्‌ 
चे; जब तूने सूदूर भिश्चसे उसके जानेकी गन्ध पाई, तव 
पिर कनन के कु्पेमे क्यों न दैख सका £ उखने उत्तर 

ॐ जवर श्रौर मेका दो फररेश्ता या इधर-दर्तो के नाम ई । 

न॑" दफुखा शौर जूनव दो पेगम्बरों के नाम है | 


दसरा अध्याय । १०६ 


क 
दिया, “हमरोगोकी हात चमकती हई बिजली की तरह 


हैः जो कभी फलकती ओौर कमी ल्त दो जाती है। कमी 
तो हम चोथे खरग वैडे रहते है ओर कभी अपते वैर की 
पीठ भी नहीं । देख सकते (अर्थात्‌ पाताल को चठे जाते है › 
यदि पक्रीर सर्व्वदा एकी अवस्था मे रहने पाता ; तो वह 
दोनों जहान की आकांक्षा से निचत्त हो जाता} 


९४ 2 | 
ग्यारहवा कहान्‌। 
4 
पृहमे सुखन गर न कुनद्‌ मुस्तमा । 
कूवते तवा अथ मुतकक्चिम मजोय ॥ ¢ ॥ 
भुसहते मेदां हइरादत बयार । 
परषजृनदे मद सुखनगोये गोय | २ ॥ 
॥ @ॐॐ खवक की वड मसजिद्‌ मे, मे एक समाज क टोगो 
® व्‌ ५ ^ को उपदेश देनेके ठेगसे वक्तता दे रहा था | उस 
ॐ समाज केलोग रेस शुष्क ओर सुदा-दिक थे, कि 
शख लोकम रहकर परलोक की राह अवलम्बन करनेमे विल- 


ल असमथ थे ( अर्थात्‌ संसार का काय्यं करते हए, परलोक 
व अ 20 पलो. 


जव नने वले भे समञ्ने कौ योग्यता नीं दता तव कष्टने वाटेकी 
पत्तका उत्त पर्‌ कुद मौ परमाव नष्ट पड़ता ¡ पदे सममने की योग्यता पैदा 
फरो, फिर तुम कएने वाते की वातस लाम उठा सकोमे। 


११० गुलिस्तां | 


को पटु चने का उपाय निरीक्षण करने अशक्त थे) मेने 
देखा कि मेरे उपदैशका उनपर कुछ असर न हुआ ओर मेरी 
ईैश्वर-भक्ति-रूपी अग्नि ने उनके हद्य-रूपी हरे जङ्गरुको 
प्रज्वलित न किया । मे उन जङ्कखी जानवरोको उपदेश दैता- 
देता ओर अन्धोको आईना दिखाता-दिखाता परेशान हो गया + 
परन्तु उदे श्य सिद्ध न हुभा । बात-सीत की अविच्छन्न शुद्र 
इतनी वटू, कि कुरान के इस पद्का वर्णन आयाः म 
अपनी गर्दन के नस कौ अपेश्चा भी उसके निकट रहते रै ।“ 
मेरा वाद्‌ यहां तकत वदा कि मेने कदा--^मेया मिच्र स्वयं मेरी 
अपेक्षा भी मेरे निकर है ; परन्त॒ आश्चय्यं यह है कि, मै उससे 
दूर ह । मै क्या करू" ओर किख सरे कट; क्योकि घट मेरी 
गोद्‌ मे है परमे उससे जुदाह 2 मे उसकी वबात-चीतके 
मद्‌ से मतचाला हदो गया हे ओर प्यारे की द्वादइयाँ ( दारू ) 
मेरे दाधमे है।” इसी समय उस मण्डी के निकट सेए 
मखप्य गुज्ञरया । चह मेरे अन्तिम शब्दो से एेसा उत्साहित 
टो गया र इतनी ताकोद्‌ के साथ नसीहत करने खगा, कि 
सव खोग चाट्‌-बाह्‌ करने खगे ओर समाज एक अत्यन्त 
उत्सादजनक आनन्द्‌ मे संयुक्त दौ गया मेने कहा--भगवन्‌ ! 
जो दोन नु से वहुत दूरी पर है, वे तुच जानते; पर जो 
सगं तुमः को नदी जानते वे निकट दोन पर भी तुभ से दूर 
ह । जव स्युननेवादा व्रात को समभ्रता नदी, तव यक्ता कै 











५ 





क वुरान सुमतमानों का नम्भ-यन्व इ | 


अक = 





दूसरा अध्याय । १११ 


^ 00 


उपदेश का ज्ञरा भी असर नही होता ! प्रथम सीखनेको इच्छा 
को वट्ाओ, किं जिखसे वक्ता अपनी वक्तृता को अच्छी तरह 
कट्‌ खके गर तुम पर असर डाल सके । 

शि्चा--इस कानी का सारांश यष्टी दै, कि ईश्वर हर द्‌ म मनुष्य के 
पाह । जो उसे पने पाख दो इद्र, दूखरो जगह खोजते पिते दै वे धक्तानी 
६! जो लोग वर को जानते ६ वे उसके नजदी ई , किन्तुजो उसे नी 
जानते, वे उक्तके नजदीक रहने पर भी उसते दूर दै, दसी नात यद 
है, कि नपीहत दनेवाले की नसीषत का असर तमी हो सक्ता दै ज 
कि छननेवाले ध्यानपूज्वक छने ; धगर छननेवाले ध्यानन दतो वत्तक्रा 
वोलना व्यर्थ दै! 


॥ 








©+ [१8 
वरह छृदहा्ना । 
==> 
सुशस्त अरे मुल्यं वराहे वादय चुत । 
शवे रह्मील बले तके जो ववायद्‌ युप्त ॥ £ | 
दष क रातको, मक्केके वीरान जङ्गल मे, नद्‌ = मार 
(६ & दिखने-डोलने कौ शक्किते रदित ह्रः म॑ ज्मान 
द्ध ्चिं पर चिर रख कर ठेर गया रचने अट रीव्तत 
घेस कदा कि स्ने छेडना मत । जव ऊट मार्‌ + 6 
1: === 
स -- 
सरूरमे एर वारे पेदवे, लीवे सष्क कते किन साना नस्त 


~ ~ ~ ष्ट 
न्रच्छाद पर उस्म जानजनिकाभीरस्६। 


१९१ गुलिस्तां । 


~~ ~+ ~~ ~^ ~~-~~~~~~~^~ ~~ ~~~ 


स वोभरा नदी उटाता तव बेचारे मच्रुष्य कै पैर कहां तक आगे 
च्टेगे । जव मोटे-ताज्ञे मनुष्य का शरीर दुर्व्वकु हो रहा है, 
तव सम्भव है, कि वह धकावट से मर जाय ।* उसने अवाव 
दिवा--माई आगे म्ला है ओर पीछे चोर टै, आगे वट 
चलो तो चच जा ओर यदि सगे तो मसेगे ॥” अकेखिया 
के पेड के नीचे, जह्ुक की सड़क पर, छरूच की रात मे सोना 
वहुतटी सुखद है ; परन्तु यह सूव समभ छो कि वह सोना 
नदी ; जानक खोना रै । 
सिघ्ना--्ी श्याराम च्छा दै, जिसका परिणाम श्रच्छा हो । 


~~~ ~^ 





॥ १ ०) 


तस्हवा जहाम । 
०9 > 
्छ्राके व मतवते गिरफ़तार्म न वमातीयते ।‡ 


दू मुद्र के किनारे मैने एक धाम्िक मनुप्य को देखा 1 
उसके छरीर मे चीतेके पञ्चे का घाव था, जो 
~प किसी दवासे आराम नहो सकाथा। इस कष 
पर्ण अनम्था मे घट बटुत काट नक ग्दा परन्तु सर्व्वदा वर 
सौ श्वस्यवराद्‌ दैता ग्ना धरा । किसने पृद्धा कि तुम किसचिर 
वन्पयाद्‌ दिया करने लो? उन कटां टस वानकरे टिप 


द 
क्= क? छ = न ई 
1५ 41 *%। { (¢) 


घोनेम -नाफमाग्द्ना श्रन्त्र &। 





| 


नक ४ 


"न 





दूसरा अध्याय । ११३ 





धन्यवाद दिया करता ह कि गै मुखोवतमे गिरपतार्हंःन कि 
पापर्मे ।! अगर वह प्यारा सित्र-ईप्वर-मेरे मार उाल्ने का 
भी हुक्म दै, तो में अपनी जान जनेसे ऊढ भी भयातुरन 
ह गा; केकिन उषसे पूगा कि हे दीनवन्धो ¡ इस दासने क्या 
यपयध किया है, जिससे साप अप्रलन्न हो गवे दै। वही 
प्यार मेरे रर का सवव रै ।” 

शिक्ा- दष कष्टानो का एकीर शश्वर को पना प्रिय मित्र मान 
कर फटता द, कि ईष्वर मुभे चादे जितनी पदलीफं' दे, सुमे मरवा ठते; 
दन्तु भै अपनी जानके लिए खफ़ मी न करं गा, जान जानेसे सुमे ऊद दुख 
म टोगा ) स्किन गर वष्ट प्यारा मिनच्र-श््वर-सुभसे रूट जाय, नाराज्ञ 
शो जाय, तो सुमे चत्यन्त दुःख होगा । छार यह दै डि, इष कष्टानी का 
फए़कीर श्वर फी प्रसन्नता फो अपनी जानते मी वद्‌ कर्‌ घमा दे । 


र (0 
1) (र 


~= 


११४ गुलिस्तां | 


चोदहवीं कहानी 
>> << 


चं फृरोमा्ना बससत तन ब हज्‌ज्‌ अन्द्र मदह । 
दुरमनारा फौस्त वर कन दौस्तोरा प्तिन ॥ ? ॥ 


44 क फन्पीर ज्ञरूरत पड़ने पर एक्त दोस्त के धरसे 
भ प्‌ ध कम्बलं चरा छाया विचारक ने उसके दाथ 


1711 


५ 2 काटने का हुक्म दिया। कम्बल के मालिक ने 


वीचय पड़ कर कटा कि, मै इसे दोषमुक्त करता ह । विचारक 
ने कटा कि, हम तुम्हारे बीचमे पड़ने पर भी न्यायानुसार दण्ड 
दिये विनान रहैगे। उसने कहा-‹ आपका कहना उचित 
टै, किन्तु जो मयुष्य धर्मार्थं अलग की हई चीज्ञ चुराता दै, 
उसे अंग काटनेकी सज्ञा नही दीजा सकती। क्योकिन 
तो फक्रीरदी किसी चीज्ञका मालिक होतारौ ओर न कोई 
फङ्ीरकारी मालिक होता है। परकीर कै पास जो कुछ 
दोता है वह॒ मुहताजोके टौ लिये होता है! विचारक ने 
उसे छोड़ दिया ओर कटा--“क्या संसार मे तुभे ओर जगह 
न मिरी, जो तूते रेखे मिच्र के यर्दाहो चोरी की? उसने 
जवाव दिया“ .मेरे मालिक, क्वा तुमने नदी खना दै 


£ 


प्ण 





विपाच्च के समय दाय-पर-दाय रखकर निरा दोकर मत वैठ जा- 


दुर्मनो ष्टी खाल गीर दोस्तोरे कपडे तरक उत्रार ले । 


दूसरा ध्याय | ११५ 











~ ^~+~~~ 


कि, अपने दोस्तों कै घर बुदारो, किन्तु अपने दुश्मनो के दर- 
वाजे मत खरखटाओ । जव तुम पर आफत आवे तव निराश 
मत हो, अपने दु्मनो' की खार उधेडो ओर अपने "मित्ये 
की करती उतार खो ।" 


----::०::---- 


पन्द्रहवी कहानी । 
--8०६ 9८2322० 


हर सू दवद श्रोकस्त ज दरे स्च वरत्रानद्‌ । 

वारा कि वस्वानद वद्र कसर न दवानद ॥ £ ॥ 
3293; सी बादशाह ने पक महात्मा से पूा--“क्या त॒म 
पि कभी मेरा भी स्यार करते हो? उसने उत्तर 
234 दिया-- दा, उस समय जव मे ईर्वर को भूल 
जाता हं {” जिसे ईश्वर अपने दरवाजे से भगादेतारै, वद 
जगह-जगह मारा-मासा फिरता रै . रेङिन जिसे अपने पास 

बुखालेतारै, उसे किखी के हार पर जाना नदी पड़ता । 
शिष्ता-ञा मनुष्व शदरपरममे लोन रदत जो श्वरदेः सिवा 





रेःवए सिम्मे। पने दग्से मना देते द पट्‌ पर-षर दुक मागना 
परिगता रे, परन्तु जिसे वर मपने पाप्त युनादतेने द उदे किनी> इः प्र 
साने की जरूरत नष रष्ती। 


११६ गुरिस्तां । 


द्नोर किष्ठी रा नाश्य न्दी पश्टट्ते; जिन पर शवर की कृपा होतीदै, वे 
जगत्‌ में छिघी सश्राट या राजा-महाराजां किसीसे मी भय नहीं खाते। 
ईऽ्वर-भक्तो छो असुष्यके श्ाश्रय की ऊ ज रूरतदी नरी ्टोती । जो हषवर- 
प्रेमी नर्य है, जिनका घश्चा-मरोता श$श्दर पर नीं द, वे, ईश्वर के प्ये 
न होनेके कारण, षखारी मनुष्यों से डरते खोर उनका याभ्रय टटोलते ई। 
वर के प्रे को न तो किसीसे उरी लगता मौर न किसी चीज्‌ श इन्दा 
द्धी हयोत्ती दै, अतएव उसे संसारी खादमियों से स्या प्रयोजन ! 





दूसरा अध्याय 1 ५ 


सोटहर्वी कहानी । 
"धि 
दलकृत वचेकार चआ्रायद्‌ व॒ तसवीहो मरक । 
सदरा जे श्रमलहाये निकोर्हीदा वरीदार ॥1?॥ 
हाजत व द्रुलाह वकी दाश्तनत नेस्त। 
द्कशसिफृत वाश कुलाहे तत्रा दार ॥ ?२॥ 
44:44 सी मदात्मा ने स्वप्न में एक राजा को स्वगे में ओर 
। फ 4 एक तपस्वी को नरक मे देखा 1 उसने पृछा-- 
20५ “इसका क्या कारण है कि, राजातो ऊचाचटा 
ओर तपस्वी नीचे गिस ; क्योंकि भ्रायः इसकी उती वातदी 
देखी जाती 1» सखोगोनि जवाव दिया--५राजा मदात्माओ' 
से प्रेम रखता धा, इससे उसे स्वगं मिला भोर तपस्यी राजाय 
को सङ्गति करता था, इससे वद नरक्मेँ डाखा गया ।” मोरे 
भोरे आर दीटे-ढाले कस्ते; माला ओर थेगड़ीदार कपडो से 
क्या फायदा? बुरे कर्मो से वचो, तो फिर पर्चोकी रोपी 
की प्या जरूप्त 2 तपस्वियोकिसे गुण रख षर भटेष्ी 
तातारी सुट पदन टो--कोः एानि नदीं । 


रिन्ना- ट्व स्हानो खा पारसर्म यह, सजि मनुष्य पष माद 





ञो म्बु पुटे कनङ्रदा ए, पर्‌ बाष्यो ठठ घापु्म-तखा समना र. 
दए मएाग ६ | समु -मेमय रुगहरमेदा 


क्न १। ~ ५ + ~ 
ल एगो प, एहि न | 


टं 
निय राजा वरद पन 


१९१८ गुलिस्तां | 
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ईश्वरे प्रेम रखता है, उसके सिवा दुसरी रण्‌ नर्धी लाता, घा परोप- 
कार मे लगा र्ता दे, श्रपनो काया को नित्य श्रौर क्षणमन्ुर सममः कर 
अभिमान नीं रखता, वषट चाहे उसा वेग रखने पर भी खच्चा योगी दै। 
जिख मचुष्य भं उपरोक्त गुण तो मषीं ट, किन्तु वह पत्तोसे वदन दांकता 
दहै, शरीर मेँ लाक रमाता द. कोपीन वांघता है या हजासें थेगट्यों के कपट 
वष्टतता $, बह योगी नरह, न्तु योगी का स्वग भरनेञला द । 
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श्रङ्गार शतक । 


अगर आप उन सुनिमोहनी कामिनियों के सेस्वन्धमे जानना 
चादते दै, जिन्दोने मनुष्य क्वा--त्रह्या, विष्णु ओर शङ्कुर तक 
को अपना गुखाम बना रखा है, तो आप हयारे यहांका (्धार- 
शतक दैखिये । नोजवानो के देखने की चीज्ञ है । जो रसिक 
दै, मनचखे दै, शोकीन दै, इसे जरूर देखें । इसमे भी वेराग्य- 
शतक की तरह मूक शलोक है, दिन्दी-अदुवाद्‌ दै, लम्बी चोड़ी 


रीका ओर अद्खरेज्ञी अनुवाद है । ढाई दजन मनोमोहक ने्- 
रजक चित्र है । मूल्य सजिद का ३) 


१ 





दूसरा अध्याय 1 ९६९ 


[ (र &^ 
सत्रहवां कहन] । 
क ज्स्स 

नवा शुतर वा सवारम न चो उश्चतर जेरवारम । 

न खदावन्दे रत्रय्यत न गुलाम शहरयारम ॥ ¢ ॥ 

गमे मौजूदो परेशानी मादरम नदारम । 

नफृते मजुनम आसृदह श्रो उग्रे मीयुजारम ॥२॥ 
११/१४ क पैदल यानी, नङ्क सिर ओर नङ्क पावो, कूपफेसे 
ॐ ७ ~ आकर मके जानेवाके यात्रियोके साथ हो लिया । 
र< वद्‌ वड़ो खुशी से राट चता यौर कहता-+न 
तोम ऊर पर सास्रः भौर न खच्च की तरह वोभादी 
खादै हए ष! मैःनतोक्रिसीका मालिक हर न किसी 
वादशा का गुखाम | न सुक भूत से सरोकार रै ओर न 
यनेमान से । मै' स्वच्छन्दतापूर््वक सास छेता ` ओौर खुखसे 
जौवन व्यतीत करता । ऊँ पर चदं हुए एकर मचुप्यने 
उससे कहा-श्ठे फोर) त्‌ कर्टाजा रदारै? जा खोट 
जा, नदीं तो कष्टे मारे मर जायगा} पन्नोर ने उस 
सयरारको वान पर ध्यान न द्विया ओर चटता-चख्ता ज्म 


नक 





नमोमपोदपरनवारषू-नञ्टकीत्रएयोनेमेलदाद्ुभाष्ट| 
ग्नी षा माक्ष न किती का देवक ] भं ्गने-पिदले न्तर को 
एद्‌ वर समपूर्पक साच लेता भौर मौज ल्पना जवन व्वदत्त 
प्रदा ॥ ९.२॥ 


१९१८ गुटिस्तां । 


ईश्वरसे प्रेम रघरता दै, उघके सिवा दुखी शरणा नर्धे नाता, छदा परोप- 
छार यँ लगा र्ता दे, श्रपनो काया को प्यनित्य प््रौर क्षणमत्र समम कर 
प्यभिमान नही रखता, वष्ट चाहे उषा वेया रखने पर भी सच्चा योगी दै। 
जख मनुष्य मेँ उपरोक्त गुण तो नदीं ई, किन्त वष्ट पत्तासे वदन शांकता 
है, शरीर मँ खाक रमाता है, कोपीन वांघता दहै या हजारों थेगह्यों के कषठ 
यवता ६, वह योगी नही, न्तु योगी का स्वग भरनेतला दै ! 











शरन्नार शतक । 


अगर आप उन सुनिमोहनी कामिनिययों के सेभ्वन्यमे जानना 
चाहते है, जिन्दोनि मद्य क्या-- नह्य, विष्णु ओर शङ्कर तक 
को अपना गुखाम वना रखा है, तो आप हमारे यदांका शृङ्धार- 
शतक» देखिये । नोजवानों के देखने की चीज्ञ दै । जो रसिक 
है, मनचखे रै, शोकीन है, इसे जरूर देखे । इसमे मी वैराग्य- 
शतक की तरह मुल श्टोक दै, दिन्दी-भनुवाद्‌ है, म्बी चोडी 


रीका ओर अङ्गरेज्ञी अनुवाद टै । ढाई दुर्जन मनोमोहक नेत्र- 
रजक चिच हैः । मूल्य सजिव्द का ३) 





दूसरा अध्याय । ११९ 





~~~ ~~~~~~~~~-~~-~~--~~~~~--~~---^~--~-~~ 


[कज ^ 
सत्रहवां कहन) 
न्तन 

न वा शुतर वा सवारम न चो उश्यतर जेरवारम । 

न खदावन्दे रच्य्यत न गुलाम शहरयारम ॥ ? ॥ 

गमे मौजुदो परेशानी मादूम नदारम । 

नेफृसे मजिनम आासूदह श्रो उग्रे मीगुजारम ॥२॥ 
2१/१८; क पैदल यात्री, नङ्क सिर ओर नङ्क पावो, फूपेखे 
ः ए म आकर मक्के जानिवाछे यान्रियोके साथ हो लिया । 
धीर वह वड़ो खुशी से राह चलता यौर कहता“ न 
तोमै' ऊट पर सवारः ओर न खचर कौ तरह वोभादी 
खदे हुए ह । मैनततोकिसीका माक द्र मर न किसी 
वाद्शाह का गुखाम ह । न सुकरे भूत से सरोकार है ओर न 
चतंमान से । मै स्वच्छन्दतापूर्व्वक सख रेता द' आर सुखसे 
जीवने व्यत्तीत करता ह । ऊट पर चे हुए एक मुष्यते 
उससे कटा-ये पक्तीर ! तू कर्टाज्ञा रदादै१ जा लोर 
जा, नहीं तो कष्टके मारे मर जायगा!" फकीर ने उख 


सवारकौ वातत पर ध्यान न दिया मोर चरुता-चरुता जङ्गमे 
1 


नतो भ षो षर सवार दुन ऊट की वरह वोम से लदा इघा दू | 
न क्सीका मासिकं न कसी का सेवक | मं अरगले-पिद्धले सगदं को 
चो कर छखपूर्वक साख लेता दू ओर मौने अपना जीवन न्यदीत 
कुप्त द ॥ १-२॥ 





१२० गुलिस्तां । 


दाच्िकु दो गया। जब दम रोग नस्ख्ये सहमूद नामक 
स्थान पर पडे ; तो उस धनी के ष्दिन पूरे हो ये ओर 
वह मर गया। पङ्तीर उस मरनेवाठे के तकिये कै पास वेठ 
कर कटने रगा“ कष्टः सहकर भी यां तक जीता-जागता 
चला आया ओर तुम साडनी पर सवार रहकर भी मर 
गये 1“ 

एक मनुष्य किसी बीमार की बग मे रातत भर रोया थोर 
सवेरे मर गया ; ऊेकिन बीमार मला-चङ्खा दो गया। णे 
मिच्र ! अनेक तेज्ञ धों गिरकर मर गये, किन्तु लेगड़ा 
गधा मखे मङ्रखूद तक जीता हुमा परहुच गया । अनेक 
चार रेखा हा है कि, हट कटं तन्दुरुस्त लोग कालके गाल 
मे समा गये ओर घायरु लोग अच्छे हो गये। 

शिष्छा--दइस कहानी का सारण यदह है कि, जब मनुष्ययेः दिनि एः धो 
जाते ई, तव वह मरतः दै । रेता नष्टीं हो घकता कि, कष्ट स्ने वाले, दुवले- 
पतले ्य,र रोगग्रस्त लोग तो पटले मर जाये श्रौर छख-चैन से जीवन यायन 
करनेवाले मोरे-ताजे तन्दुरुष्त लोग बहुत दिन तक भियं र पौ मरं । 
खत्यु मोरे-ताज्‌ सौर दुवले-पतन्ञे एवे रोगी-निरोगी को नटी देखती, जिसका 
समय पूरा इष्या देखती दै, उसे टी अपने मुं दमे रल जाती है । 
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अटारहषीं कहानी । 


। «+, 


चं वन्दा खुदाय खेशच स्वानद्‌ । 
वायद्‌ के बजुज्‌ खुदा नदानद | 2 ॥ 


ॐ \ सी वादशाहने एक फक्रीर को बुलाया । फङ्कीर 
४ ने मनसे सोचा कि, अगर मं कोई एेसी दवा खाट 
@&€ॐ& जिससे कमज्ञोर हो जाड तो बादशाह मेरी 
तारोफ़ करेगा । कते दै, उसने पाणघातक विष खा लिया योर 
मर गया | 
वद मनुष्य जो मुम्रे पिस्ते कौ तरह एूका इभा माटूम होता 
था, उस पर प्याज्ञ की तरद तह-पर-तद थीं । वह फक्रीर जो 
संसार की तरफ़ दैखता रै, मक्केकी तरफ़ पीठ करके उपासना 
करता है! जो अपने तई ई्वरका सेवक कता रै, उसे उचित, 
दै कि, वह ईश्वर कै सिवा ओर किसी को न जाने । 
शिष्ा-दइस कानी का सासंश यह हे, कि सच्चे फएकगेर छो दुनिया 


भोर दुनिया की निन्दास्तुति से क्या मदलव ? जो दशर का सेवक टो, 
उसे केवल $्वरतेष्ठी मतलब रखना चाद्ये । 





जो श्रपनको ईंशवरका भक्त सममता दै, उखे चाष्ि करि वद ङरके 
सिवा धरौर किसी से सम्बन्ध न रक्ते ] 


१२२ गुलिस्तां । 


उन्नीसवीं कहानी । 





करोजगारे सलामत शिकस्तगो द्रयाब 1“ ` 
के जव सातिरे मिस्र बला बगरदानद ॥९॥ 
चो सायलज ति वजार तलव कुनद चि । 


दह वगनां तितमगर बजर व्ततानद ॥२॥ । 
१ 2 नान देशम, दरेसेने एक सुसाफिपें के ण्ड पर 
ॐ 1 दमला क्रिया ओर बहुतसा माट-असखवाब टूट 
क लिया। व्यौपारी रोग बहुत कुक रोये-पीटे भोर 
ईष्वर तथा म्ब से धिनतो की, किन्तु कुछ फक न इमा । 
जवकरि नोच डाक फ़तह पा जाते है, तव वे मुलारियेके रोने- 
वीरनेको क्या पर्वा करते है १ उन मुखाफिसे मे द्युंकमान 
ह्कोम भी थे । उन खोगोनि दुक्रमान से कहा, - आप एसा 
उपदेश दीजिये, जिससे ये लुटेरे टके मालें से ऊक दिस्सा 
खटा दं; क्योकि इतना धन रेवा देना वड़े दुःखकी वात 
दे ।” दुकान ने जवाव दिया-“उन छोगोको क्ञानोपदेश 
करनाच्धधारै) जिस लोदहेको जङ्धने खा चखिया है, उसे तुम 
पाटणा करके साप्‌ नहीं कर सकते ¦ स्याह दिको नसी 








दीन-इखियःकौ सदायता कगनेते श्राफुतत यलत्ती है। जो दाठि्यको 
दान नदी देते उनका धन भ्त्याचारी उने ज॒वरदस्ता दीन स्ते दै । 





दूसरा अध्याय । १२३ 


हत देने से क्या फायदा १ रोहे की मर पत्थर में नदीं शुसखतो । 
` अपनी खुख-सम्पद्‌ की अवस्था मँ उनकी सहायता करो, जो 
तद्रदाल भौर दुखी है; क्योंकि दीन-दुःखिर्योकी खातिर 
करनेसे तुम्हारी बला खट जायगी । भिखारी तुम से आकर 
ङ मगि तो उसे दै दो; अन्यथा जालिम- अत्याचारी-- 
तमसे तम्हारया मार ज्ञबरदस्ती छीन खेगा ।› 
शिष्षा- दस कहानीते मे ये शिता महतो ६, कि जो हिये के अन्धे 
र, जिना दिल्ल मैल है, उन पर छिपी नसी्टत काम नर्द कर शकती । 
मनुष्य को चाष्टिए कि, अच्छ दिनो म पने धन-मालको दु ख्िोँके 
टुःख दूर करने के काम र्मे लगाने, जिषसे उसका इस सोक श्यौर परलोके 
मला ष्टो अगर वह्‌ छ्वपना धन परोपकारम खच॑न करेगा, याचर्को की 
इच्छा पूं न करेगा श्चौर यदि जबरदस्त उसका मालत जबरदस्ती छीन सेगा, 
तो वह उस खमय रोने -पहताने के छिवा क्या एरेगा ‰ लिखा, - 


दानो भोगो नाश्स्तिस्लो यतयः मवन्ति वित्तस्य | 
यो न ददाति न मुड्क्ते तस्य व्रतय गागिमवाति (1 








१२४ गुलिस्तां । 





-~ ^~ ^^ ~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~^~~^~~~ 


बापिवीं कहानी । 


की ~ 





न॒गोयन्द्‌ अज सरे वाजि ह| 
क्जो प्रन्द नगरिद स्राहमे लोर ॥?॥ 
तगर स्द्‌ बावे शिकिमत पर्ये नारदो । 
वख्वानन्द आयदश बाजीचह दरगशि ॥२॥ 


444 सौते ल्ुकमान हक्ीमं से पृछा--“आपने अद्व- 


+ (^~ प 
क क र तमीज्ञ किससे सीखा ? उसमे जवाच दिया- 
२.५.५५. १ शवेभद्नोसे । क्योकि मैने उन लोगो ज इछ 


बुरी वात देखी, उससे परहैज्ञ किया । अक्करमन्द्‌ आदमी 
रोगोके खेरुसे भी शिक्षा खाभ करता है, किन्तु मूं, दिक- 
मत-- तरवन्ञान--फे सौ अध्याय सुनकर भी, षे ओर मूखे- 
तादी सीखता है । 

रि्चा--इस कदानीका घार्थ॑गर यह्‌ है कि, अक्लमन्द खेल-कूद से भी 
छक्् घील सकता ह, किन्तु मूख एिलासोफी-हिक्त-पट एर मो मलं- 
चाष्ट सीखता १ ) सच है- 

चअन्तःसाराकिहीनानामुप्देशो न जायते । 





य॒दिमान्‌ खल से भी रिक्ता प्राप्त कर ठेता ह| मूख श्रादमी नक 
शाख के सौ अध्याय चुन लेनेपर भी खेल श्रौर मूसैतादी सीखना ६ । 
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"----~^~~--~--~-------~-~- ~ 


५ 





॥ 





रक्कासिवा कहानी । 
चन्द व दार । 


ता दरो नूर माफ़त वनी ॥९॥ 
तरह अज॒हिकृमते वह्ल्लते श्रो । 
के एरी अज्‌ तुच्राम ता वीना ॥२॥ 


९8४ हते दै कि, एक साधु एक राते दख सेर भोजन 
फ करता ओर सवेरा दोनेकै पदे दी सारे कराना 
धप्र#9) पाट कर डालता ; प्क महात्मा ने यह वात 
नकर कहा---“अगर मयुष्य आधी येरो खाता भौर सो 
जाता तो अच्छा होता ¡ अगर मञुष्य पेट को भोजनसे खाली 
रक्छे, तो उसे दैश्वरीय क्ञानकी रोभानी नज्ञर आनि खगे । जो 
नाक तक भोजन से भरे रहते दै, वे अक्ठसे सवाली है । 
शिता कषटानी का सार यह हे कि, जो टष-टष कर खाना 
स्ते ह, उन दो {शवर तकं पहु चनेका माग दिखाई नटी देवा , छन्तु जो 
भल्पमोजो होते ई, उन्हं ्वरीय शतान जद धोदाहै। नो लका भोजन 


९रते ई, वेह षंसारमे अच्ये-च्छे काम कर सकते ई ; अत्यधिक खाने 
तो त्रके ढीडे ६। 


भदि मलुष्य कम भोजन केरे, त उसको इंशरीय ज्योति ॐ दसन से । 
नं १ विव विव 
अ नाक तक भाजन से भरे रहते हवे बद्धिसे खारी दोते रै । 


१२६ गुरिस्तां । 
४9 (४ ९ 
न्िसवा कहना । 
न 2 
वउज्र तोवा तरवो रुस्तन त्रज अजे खुदाय । 
हनोज मी नत्वा अज ऊुवाने मुम सुस्त ॥?॥ 


धन क मचुष्य कर्मी था । उस पर ईश्वरकी छपा हरं 


ई स चः तो वह महात्माभो की संगतिमे पड़ गया । उनके 
"न्ड आशीर्वाद ओर उनकी संगति से उसके कुकमं 
छट गये ओर वह खुकम करने र्गा । उसको इन्दि उसके 
अधीन दो गयी ओर चह इच्छारदित दो गया । वह पहठे 
कुकमीं था, इससे लोगो को जब उसको याद्‌ आती, तवे 
उसी निन्दा किया करते ; किन्तु उसके ध्म- काय्ये ओर 
दष्वर-भक्तिको कोई मो प्रशंसा न कस्ता | 

मनुष्य अपने छ्ककर्म मर पापो के लिये पश्चात्ताप करनेसे 


ईश्वर के कोपसे वच सकता है, किन्तु वह आद्मियोकी 
ज्‌ ानोखे नदीं वच सकता । जव बह लोगोकी गालयं 


ओर निन्दा सहता-सदता थक गया, तव उस्ने से-पीर कर 
सारा दारू अपनी मण्डी के मुल्िया को सुनाया । शैखने 
कटा--शतू इस ईश्वरीय आशीर्व्वाद्के लिए कंसे इतक्षता 
रकः कर सकता है कि, छोग तुके जैसा जानते दै, उससे त्‌ 


(1 
पा्पोवे तोवा करके तृ ईन्घरीय दण्डसे वच जाय, पर मनुष्यो की तेज 
जवान से न्ध वच सकता | 


॥ 
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अच्छा रै!" तुम इस वबातको कितनी बार कटोभे कि, मेर 

शत्रु ओर सुभ््से जलनेवाठे सुभमे दोष दद्‌ -द,ुकर निकारूते 
दै, कभी वे मेरा सून करनेको तैयार होते दै ओर कथी मेरी 
वराई चाहते है ! तुम॒ सचमुच अच्छे बने रदो, यदि जगत्‌, 
वमको चु कहै तो कहने दो । उससे तुम्हारी क्या हानि 
हे १ यह वात अच्छी नही दै, कि तुम असलम बुरे हो ओर 
दुनिया वुस्दै अच्छा समके । मेरो ओर देखो, कि रोग मुर 
कामि समभ्ते है ओर सभी मेरी प्रशंसा करते है, ठेकिन में 
कामि नही ह्‌, वट्कि बुरा ह । दुनिया सुभे जसा सममती 
है, अगर मे" वैसादी कर्मं करता, तो मै सचमुच ई्वर-भक्त ओर 
ध्मत्मा होता । 

"सच वात यह है, कति मे अपने पड़ोसियो से अपने 
तई" छिपाता ह, किन्तु ईश्वर मेरे गुघ् ओर भरकर सव 
कामोको जानता है रोग मेरे णेब-दोषोंको न जान सके, 
दसल्यि मे द्राजा बन्द्‌ कर छेता ह"; ठेकरिन सर्वव्यापी 
ओर सर्वन्न ईष्वर मेर गुप्त ओर प्रकटं सभी कामोंकी देखता 
हे , त द्वार चन्द्‌ करनेसे क्या छाम दो सकता है 

शिक्चा-इस कहानी का स्ुलाखा मतलवर यह दै, फि मनुष्य का सद्‌ा 
जनता प्मौर धमके मार्मपर चलना चादिए । ल्मेणो फो निन्दा पैर स्ति 
की पवी न करनी चाष । श्चगर मनुष्य च्छ कर्म करे, यच्छ राघ्तपर चले 
श्योर लाग उसकी निन्दा करं तो क्या हानि १ मनुष्य मनुष्ये युक्त हाल नष 
नीं जान सकता है , किन्तु ईश्वरते कु मी सेद नर्द दिप प्षकता। श्गदर 


११८ गुलिस्तां । 


मयुष्य किवाड़ वन्द एरके घुरे काम करे रौर लो गो पर अपने पेच जाहिर 
नष्टो दे, तो लोण उप्तको मला कटेगे ; पर उनके भला कष्टनेते क्या लाम 
होगा { क्योकि ईयर तो जार कोटरियोके मीत्तर भी मनुष्य के बुरे-मले 
कर्मो को देखता द । जगत्‌ मेँ उ सर्वव्यापी परमात्माकी षटि से कोई नदी 
वच कता । प्यः वुरे कमे क्रते घमय मनुप्यको एकान्त-ते-षुकान्त, 
बिल्कुल जनीन स्थानम मी रेखा दरगिज न सषमभना चाहिए @, यर्हा मेरे 
कामों का देखनेवाला को$ नरह है ; परमेश्वर जीव के साय र जगह दै। 
इप्लिये मनुष्य षो खदा उससे ठरकर वरे काम न करने चाहिए मरोर इमेण 
उसी की प्रषन्नताो प्रषानपे मी प्रधान समना घाष्टिए। मरुष्यके 
निन्दावाद्‌ भौर प्रशसरावाद से छद भो लाम-हानि नही हयो सकती । 


~^^~^~ ^~ ~~~ ~~~ ~ 





वेराग्य शतक । 

यह संसार सपने की माया के समान है । म्यत्युने जन्म 
को, बुद्धापेने जवानी को, कढने वालों ने गुणों को तथा चच्च- 
रतां ने ध्नैश्चय्यं को ग्रस रखा है 1 इस ज्ञिन्दगीमे खु ज्ञसा 
भी नदीं है। अगर सुख कीं है तो “वैराग्य” मे है। अगर 
आप सच्ची सुख-शान्ति चाहे है अगर जीवन-मरण के शमर 
से छटकारा पाना चाहते है, तो आप हमारे यहा छपा इभा 
भतहरि महाराज का "वैराग्यशातकः दैखिये । इसमे ५३३ सफ 
दै । भूल छक है । हिन्दी-भनुवाद्‌ है । विस्ठृत टीका है, अङ्गरेजञी 
अनुवाद भी दहै । भमनोसोहक ३८ हाफटोन चिच है । णेसा 
वैराग्यशषतक २००० वषमे कहीं नदीं छपा । मूल्य सजिल्द्‌ का ५) 


१ ? 


दूसरा अध्याय । १२६ 





तेईसवीं कहानी । 
चो श्राहंग वर्वैत बुवद मुस्तकीम । 


के अज्‌ दस्त मुतरिव खरद गोशमाल ॥ | 
| प्ल | ने एक पूज्य शौखसे सोकर कहा, कि यमक मनुष्य 





म 


[८3॥॥ उसने जवाव दिया- “तुम उसे अपनी नेकी से 
शरमिन्दा करो । यदि तुम अपना चालचलन अच्छा रक्खोगे, 
तो कोई बुराई चाहनेवाखा तुम पर दोष न ल्गा स्केगा। 
यगर वीनकी आवाज्ञ ठीक हो, तो उसे साजञन्दै के खुधार की 
जरूरत न हयो ।* 

शिश्ा--इस कहानी का दूल्लासा य्ह दै, कि अगर हम पना 
्रचरण--चाल-चलन--यच्छा रक्देगे, तो हमरे शत्रू मको हमारी निन्दा. 


, कशनेका मोका ्रगिज न भितगा । अन्तरम, वे हमारी नेया देखकर 
= 1 ॥-1 न क क 
` हनति हो जार्गे घौर भटी वृराई करना ह्योड़ देगे । 


$ ध 
सुभ पर व्यभिचार का शूट दोष लगाता है। 





सारम ठीकदोतो फिर उप वजानेवालेसे कान (खुर) मिलवाने नद 
पडते | 





१३० गुटिस्ता | 


70 111 
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भ ® + [> 
चास्य कहना) 
(4 
चो हरत्रा्नत रज तो वजाये रक्द दल । 
वतनहाहईं अन्दर सफ नरवाना ?॥ 


व्रत मालो जाहस्तौ ऊर आर तिजिरत। 
चो दल वा सुदायस्त विलवत नर्रीना ॥२॥ 


> 2; गोने द्मशृक के शीखो से पृछा, कि सूफरियोके पन्थ 
लस < काक्यादाल टै? उसने जवाव दिया--“अवसे 
अद आह पदर इनियामे उनकी एक जमाअत थी । वै रोग 
उस समय प्रक्रमे तो दुध्खी ये, परन्तु भीतर से सन्ुष्ट ेः 
ठेक्तिन अत्र॒ वह एक क्रोम--जाति- दै, जो धकट मे तो सन्तुष्ट 
दै किन्तु अन्द्र से असन्तुष्ट दै 1” 
जवक्रि तुम्हारा सन एकत स्थान मे स्थिर नदीं रहता दै, | 
यानी जगह-जगह भरकता है, तव तुस्दे एकान्त स्थानमेंमी | 
शान्ति ओर सन्तोष नहीं दो सकता । धन-मार, ज्ञमीन- 
जायदाद्‌, क्रीमती असबाव ओर म्तंवा होते इए भी; अगर 





श्रगर दिक गिरफ्तार दै मखमसो मे 
ते खिल्वत भी वाजुर से कम न्दी दै । 
[$ स > ¢ 
मगर निके दिल कों हे यकम दाखिल, 
तो व अंजुमन मे भी खिलवतन्थीं हे । 


= = ~ स 


दूसरा अध्याय ¦ १३९१ 


तुम्हारा दिर श्वर मँ रका रहै, तो त॒म एकान्तवासी 


संन्यासी रो। 


रिक्ला--इष कषान से यदह धि्ता मिलती दै, 8 मनुष्य को पनः 
मम वश मे करके उसरी चन्वल्लतः मिटानी चादिषु । मनी स्थिरतासे 
ष्टी उल-शान्ति मिक्लती दै। अगर मन स्थिर नदो, तो एकान्तवासो 
होनेते भी छद ल्लाम न द्योगा ! चणर मनुष्य धन-दौक्नत रके, खेतो घौर 
वाशिज्य-च्योपार चादि दुनियाके सारे कमं करे; किन्त छपने मनशो इन 
प्व भटसि अलग रखकर एक मान्न श्वर मे लौ लगे रदे, तो व्ह 
दुनिया के काम करता हु, दुनिया मे रह कर भी, एकान्त्वसी योगी हे } 
जो दिखाने के एशान्त-वास करता दे, किन्तु भोततर से सारी मभयं म 
फे रहता है, वह योप नही व्रक्फि रोणी दे! 





१३२. गिरस्ता । 


पा [१ ^ 

पर्चासवा कहना ।, 
==> 

गुप्तम्‌ ई शतं आराद्मयित नेत्त | 

मुम तसर्वीह स्वो व मन खामोश ॥ 
१८6८4 शू याद्‌ है कि एक समव मैने रतमर मुसाफिर ` 
ध सु & क खाथ सप्र किया ओर सवेरे एक जङ्कल के 
0 36 किनारे सो गया । एक उन्मत्त मयुप्य, जो टम 
खोगो के साथ सफर कर रहा था, रोने गा ओर जहुर की 
तरफ चर दिया । उसने दम-भर भी आराम न किया जव 
दिन निकला, तव मैने उससे पूछा कि क्या मामलाथा! 
उसने जवाव दिया - “ने चरक्षोपर बुख्बुखों को, पाड पर 
तीतसो को, पानी मे मैडकों को ओर अन्यान्य उानवयो को 

जङ्खर मे चिह्टाते ओर शोकपू्णं क्रन्दन करते हुए सुना । सुस 
सखयार हुआ, कि जव सब जीव ईए्वरका गुणगान कर रदे ८ 
है, तव मचुष्य को अपने कन्तेव्य-कम को भूलकर पड़-पड़े 
सोना उचित नही है ।” कर पिछली रातको सवेरा शोते- 
दोते एक चिड्याका रोना सुनकर मेरे दोश-दवास खता 
हो गये, शक्ति ओर धै्यने जवाब ३ दिया, जव मैरे एक सचे 
` आतभकाल ॐ समय सिया चचा कर दूश्रका युणगान करती 


है--उस समय यदि कोई मनुष्य हदवराराधना न करेतो कैसी शम॑की 
म 
बातत] 





दूसरा अध्याय | १२२ 


मित्रने मेरी आवाज्ञ खुनी, तो वह थोखा कि सुद्ध विश्वास 
नहीं था, कि तुम एक॒ चिड्या का गाना सुनकर इस तरह 
वदहवास हदो जाओगे । मैने जवाव दिया-“ध्यह्‌ वात मानच- 
जातिके नियमोके विरुद है, कि एक चिड्या तो ईश्वर का 
गुण साचे ओम मोन साधे रहः 

शिष्ा--दस कषानो का सार्शंश यड द, कि मनुष्य को बड़े स्र 
उठकर श्वर का गुणानुवाद्‌ करना चाहिये । जब पु-पन्ली तक, चार घटके 


तुके उदकर, श्वर की षतुति करते है तव, मनुष्य का उघ्त लमय चारपाई 
तोडना ्यनुचित्त दै । 





--‡:०:>-- 


>) + [भ 
छव्वसिवा कडना । 
-<-ङ--= < ` 
न वुलवुल वर गुल तस्र्वाह स्वानेस्त । 
) के हर खारे वतसर्वाहिश जुवानेस्त ॥ 
श क समय मे, कुछ नेक-मिजाज जवानोके साथः 


ध ए ॐ दिजाज्ञ कोजारदाथा। वे नव-युवक मेरे दिखी 
क्षि दोस्त ओरमेरे हर घडोके साथीये। वे लोग, 
आनन्द्‌ मेँ मन्न होकर, अक्सर, धमे-सम्बन्धी ररे कटने र्गते 





| धिफ बुलबुल दी उसके { वनाये ) रू्फे लिए नद चदचदाती ६, 
। किन्तु उसकी भ्रतमा के लिए हर काटा जुबान रखता है । 


। 


१३४ गुखिस्तां ! 





ये। उसी जमायतमे एक भक्तं था) चह फक्रीर्योकी चाट 
को वुरी समश््ता था; क्योकि {वह॒ उनके कष्टको न जानत 
था! चरुते-चटते हमखोग नखीके नवी दहिटार कै ताड. 
खुक्चोके एक कुञ्जके पास पटु'चे। वह्यं एक के रङ्धका 
चछछोकरा असी सुहष्छेसे निकटा । वह रेस तानसे गाने खगा 
फि उडते हुए पश्षी ठहर गये । सेने दैखा, क्रि उस भक्त का 
उट नाचने लगा ओर अपने सवारक्ो नीचे गिरा कर ज्रं 
को चल दिया। मेने कहा--“ठे भक्त ¡ उन तानोंको सुन 
कर पशु-पक्ची तक खश हो गये, पर तुश पर उनका वल्कः 
असरन हभ! स्या तुभे मालूम दै, कि सवेरेके बुरुवुट > 
सुस क्या कहा ? तू किस किस्म का मनुष्य है, जो प्रेमं 
अनजान है 2 अरवी गीत सुन कर ॐर मोहित हो गया । अगः 
तु छु आनन्द न आयादहो, तो तू जानवर टै। गदानां; 
अधिया चलकर सनोधरके दर्ख॒तोंका सिर नीचा करः दैत 
ह, परन्तु पत्थर पर उनका छु अखर नदीं होता । हर चीऽ 
जिसे ठुमदैख र्दे हो, ईश्वरका गुणगान करती है। र 
विपय को समदाय का दिल स्वव जानता दै। केवट 
चुख्चुल दी उसके पफूटके स्यि उसकी स्तुति नदीं करती 
किन्तु उसकी तारीफ के लिये दर कं मै ज्ञुवान है । 
रिष्चा- दरस कषानीका यदी खारागदै, कि दुनिया मेँ पशुपतत, कौ 


पतग रादि समी ध्यपने सिरजनह्टारं रौर पालनष्टार ैवश्फे युण गाति ६ 
तथ मयुप्य को, जोकि खव जीवि प्रधान है, उस कन्त कै गुणानुवाद्‌ शर 


दूसरा अध्याय । १३५ 





ते हरगिज न च॒कना चाहिये । मदुण्य का प्रधान कन्तव्य-घम्म है, कि व्ठ 
हर घड़ी एवर्‌ की वन्दना मे ध्यान रक्ते । 





। सत्ताईसवीं कहानी । 
"न रः 
शगूफा गाह शगुफ्तस्तो गाहखश्हि । 
द्रस्त वकृत विरहनस्तो वक्त पोरादिह ॥ 


१93 सो वाद्शाह ॐ कोई वारिस-उत्तराधिकारी न 

क फ @ था! जव उखका अन्तिम समय निकट आया, तव 

9: श उसने अपने वसीयतनामे मै यह दिखचाया, कि 
| मेरे मणेकेवाद्‌ सवैर हदो जो मघुप्य नगर के प्ताटक पर 
१ पदके-पहक आवे, उसीके खिर पर रा-सुङकट रखना योर 
उसी को राज्य का शासन-ार सोप देना ! 

राजा फे प्रधान मन्त्री र अमीर-उमरा सव द्वाजं पर 
जाकर खे हो गये । दैवचोग से पहटे-पदर प्क भिखारी 





संसार पश्वर्तनशीर दै] पएूल कभी मुता दे, कमौ खिलता रै । 
एरके पत्ते कमो गिर जति द नौर कमी ष्रे-भेरे पर्तोते उसकी सोना 
एसी ३। 


१३६ गुलिस्तां । 


नगरद्वारं मे घुसा । इस भिखारी की सारी जिन्दगी रोधियो 
कै टुकड़े उरते ओर थेगड़ी लगते बीती थी! राजाके 
मन्त्रियो ओर दरनारियोने, राजाके वसीयतनामे ऊ अदुसारः 
उसी भिखारी को राज्य ओौर खज्ञाना सोप दिया। छ दिन 
तक उस भिष्छुक ने राज-काज चलाया । पीके कुछ मन्न ओर 
दरबारी रोगो ने उखकी आज्ञा पाटन करने से मंद मोड 
लिया । आस-पास के राजा खोग उसके शन्रु हो गये । उन 
लोगोने सेना छेकर उस पर चटाई की । उसन्छी फौज ओर 
रिञयाने हार खाई । बहुत कहनेसे क्या, उसका छ देश 
उसके हाथ से निकट गया । 

द्रवेश इन॒घटनाभो से अत्यन्त पीडित ओर मर्माहत 
इअ । इस वीच मै उसके एक पुराने मित्र से उसक्री सुखा- 
क्रात इई । यह शखृस उसका कङ्धाटी का मिच्र था। इन्दी 
दिने बह एक सफर से वापस आया था। उसे एेसे उच 
पद्पर देखकर उसने कहा--“सवेशक्तिमान्‌ ओर महिमान्वित 
ईैष्वरको धन्यवाद्‌ है, कि तुम्हारे भाग्य ने तुम्दै सहायता दी । 
किद्‌र ऋाड़ी से गुलाव निकला। तुम्हारे पैर से कटा 
निकर गया ओर तुम दस दज्ञे को पहुचे! सचमुच दुःख 
के वाद्‌ ख आया । पुष्प-कली कमी विलती दै भोर कभी 
सुभ जाती है । चक्ष कभी पत्रहीन हो जाता है र कमी 
पत्तो से ढक जाता है ।* उसने जवाव दिया--“भाई | यट 
समय वधराई दैनेका नही ₹ै, किन्तु मेरे साथ मि कर शोक 
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करनेका दै । जव तुम सुभ से पिछली वार मिरे थे, तव सुरे 
खारी रोटीकी ही फिक्र करनी पड़ती थी ! अव मुशे दुनिया- 
भर की चिन्ता करनी पडती है! जव दिनं अच्छेदोते है, तव 
मुके संसारी मोग-विखासो मे चिच होना पड़ता दै ओर जव 
घुर दिन आते है, तव मुभे कष्ट भोगने पड़ते है। संसारी 
भगडों से वदकर ओर कोई आपत नदी है, क्योक्ति वे सुख 
ओर दुःख दोनों कै समय हृदय को पीड्त करते है ।* 

अगर तुन्दे धन की अभिलाषा हो तो सन्तोष की खोज 
करो, धयोंकिं वह अमूल्य धन दहै । अगर कोई धनाङ्य पुरुष 
ठम्दारी गोदे रूपये डाल दे, तो तुम उखके तज्ञ मत हो. 
क्योंकि भने महात्माओं को ेसा कहते सुना रै, कि धनवानो 
के दान से निधनो का सन्तेप अच्छा है! अगर चहराम 
खोगों मेँर्वारने के च्य एक गोरखर भून, तो चीटीके खि 
ट्िदीकीर्यग के वरावर भीन होगा। 


शिक्षा-गरीव र निधन लोग राजो-महाराजों योर श्रमीर-उमरः 

फो देख कर मन में दुःखित हुश्चा करते श्यौर कते ६, फिये लोग स्वर्गा 
्ानन्द्‌ भोग रहे ई, परन्तु वाघ्तवर्मे यह वात सही दै। जो जितने धनी 
ई, जो जितने उच्च पद्‌ पर है, वे उतने टी धिक चिन्ताग्रस्त श्योर टु"ली 
६। प्रक्रमे, देल्लोग खी जान पडते दहै, परन्तु उनी भीतरी दया 
युत हो दुख मौर कणप्यपूर्ण है । उनके ऊपर वड़ी-वडी जिम्मेदारी प्रर 
चिन्ताएं घदारदे।! बटे लोगोंको राके समयमभो छखक्ी नीद नरी 
्राती, परन्तु घाघारय लोग उनरी श्मन्दख्नी वात्तो को नदी जान 


१३८ गुटिरस्ता । 
(4 ध. 
सक्त; इसखीते वे उनकी वष्र दशा देख क्र उन्हे छठी ममते ६। 


जिखकै पास पहनने को कपडे नहो टै, कल के खाने शो श्रन्न नह दै, उ 
सन्य में प्रग श्वन्तोपः दै, तो वह सच्चा सुश्िया है । वन्तोपष्डार्ठना 
सव ध्नोसेऊंचाहै। जो थु पर्यन्त पुध्डीका शासन करते दै, जिनके, 
पाक्त लाखों फौज प्रौर श्ररव-लःवको सम्पदा है, उनके पाक्त अगर सन्तोषः 
नी दै, तो परे निस्पन्द "ली र निर्धन । 








~~~ 





अहाइसवीं कहानी । 
~न 
09८92 & सी दुष्य का पक मित्र दीवान ऊ पद्‌ पर मुकर 
र फ शह चा । एक सुदत से वह अपने दीचान-मित्रसं न 
न्प मिला था। किन कहा-- “अमुक मनुष्य से 
मिले तुम्हे बहुत दिन हो गये ।> उतने जवाव दिया- पै 
उससे ुलाक्नात करना ही नहीं चाहता ।* उसी स्थान पर 
दीवान का एक आदमी भी उपस्थित था। उसने कहा - 
आपके मिन से एेखा क्वा अपस इञा, जो आप उससे 
प्निख्नामी नहीं चाहते उसने जवाव दिया-- कोई 
अप्यथ नही इञ, किन्तु दीवान सै मुखाद्ात करने का 
समय तव आवे, जव वद अपनी नौकरी से अलग कर दिया 
जावे । लोग जव हुक्ूमतत ओर वड़े पदोपर होते दै, तव 
अपने निं से परहेन्न करते है, किन्तु जव वै पदच्युत होते 
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आर सुसीवत मे फंसते दै, तव वे अपने दिल्के दुःख मित्रो से 
कटने टै । 

दि्षा-- इष ष्टानी मेँ जो वात कहौ गपी ६ चह प्रधिन्न॑श लोगो 
पर ठीक उतरती { । उच्च पद्‌ पाश्ठर लोग श्चपने गरीव भिन्नं रौर सम््- 
न्धियों से मिलने मै पना ध्मान श्रोर वेषटन्जती छममते है, मगर यद 
वात्र उच्च हदयके मचुष्यों फे योग्य नदी है । जो उदारहदय ई, जो महात्मा 
६, उच्च पदासीन होकर ध्पने निर्धन मित्रां को जी-जान घनौर धन-दरन्य से 
सहायता रते श्योर उनके प्मादर-पम्मान मे की प्रकार की त्रृटिनही 
करते ईह । 








१८० राटिस्तां । 





उन्तीसवीं कहानी । 





छ्रगार चेतन रा मलामत कनी | 
मलामत नवायद शुनदिन जकर ॥ 


ते2ेस्वेः्ते वूदरेय हर रोज्ञ मुहम्मद्‌ मुस्ता साद्य के 
त अ 61 दर्शन करते जाया करते थे! पैगम्बर लादय ने 
एस कदा--“अवूहरेय } वतम सेज्ञ-रोज्ञ न य्या करो । 
एस तरद रोज्ञ आने से प्रेम बद्‌ जाना सम्भव है। रोगोने 
मदात्मा से कहा, कि हमलोगो का स्यं से वड़ा उपकार दोता 
है; ठेकिन हमने किसीको उसके ल्यि प्रोमपूणे वचन कटते 
नदी सुना । उसने जचाव दिया--'सका कार्ण यहदै, कि 
वह योज-रोज दिखाई देता है। जाड मे जव यह छिपा रहता 
है) तव रोग उसको चाहने गते द 1” 

किसीसे पिल्ने-ज्ख्नेमे कोई दानि नही है, ठेकिन 
बारम्बार मिल्ना-ज्खना खीक नदी रै कि जिससे क्िंसीको 
यदह कना पड- “वस, अधिक न आया करो!” अगर तुम 
अपने तद दुरुस्त रक्लोगे तो क्िसीको तुस्हारी मरामत करने 
की जरूरत न टोगो । 


यदि तू श्रपनो निन्दा स्वर्यं करता रदेगा अर्थात्‌ अपने देवो पर नजर 
रक्छेगा, तो दूमरों को तेरी निन्दा करनेका श्रवसर न मिलेगा । 


म न ण ~ न 00 भ ज न 
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रिष्वा-- किसी के मकान पर बारम्बार हरगिज न जाना चाद । जो 
वार-वार पराये घर जाया करते दै, उनका श्यपमान मौर अनादर होता 
हे। पने तू मिनन प्मादिके घर भी काम पड़ने परष्टी जाना षादिए। 
वाज-वाज लोग, जो निसो यौर निकम्मे होते ६, इधर-उधर जाते फिरते 
ह| हमने अनेक वार घरके मालिको को उकता कर यष्ट फते छना है, छि 
इष वक्त माफ दीजिए, इह एकान्त छा काम दै । रेष्ठ वात छनकर उना 
संह छया रो जाता दे, पर प्मनेक मूर्खो छो दो-चार वास्मे भ चित्ता 
नदीं मिलती । श्प नीत्िने ख.व कहा दै-- 


च्रातिपस्वियादवन्ना चअरिगमनादनाद्रो भवतिं । 





१४२ गुटिस्तां । 
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[> [अ ९ 
तास्वा कहना । 
"लट." 

पाये दर ज्रि पसे दोस्तो | 

वटके वा वेयानर्गो दर वस्तो ॥ 
कः मशक मे, मे अपने मि्नोंकी सहति से विरक्त 
द ॐ होकर, यरूखलीम ( करुदस ) के जङ्घ मे चला गवा 
(४ ओर वर्य पशुभोके साथ रहने कगा । ङु समय 
चाद्‌ फ़ दः छोगोने सदये करद्‌ कर लिया ओर चिपोीमें 
यहदियो के साथ मिदर खोद्नै के लिए एक खड पर नियुक्त 
कर दिया । परन्तु अरप्पोका एक प्रसिद्ध पुरुप, जिससे पदले 
मेरी मित्रता थी, उसी राहसे निकला । उसने सुभे पहचान 
लिया । उसने पृडा- “तुस यह कसे अये ओर किस तरह 
अपना शुज्ञारा कसते दो? मेने जवाव दिया-“मेरे दिल्मे 
इस वातका विचार आया, कि केवल एक ईश्वर पर निर्भर 
रहना अच्छा है । चस, मे अपने इसी विचारायुसखार मदष्योसे 
दूर रहनेके किए जङ्गरु ओर पहाड़ोमे चला गया । आज- 
कल सुरे मनुष्यो से भो वदतर अभागोके साथ लाचार होकर 
काम करना पड़ता है। इस चातका अनुमान आप स्वयंही 


< 





श्रपारेचित मनुष्यके साथ वागमें रषनेसे मित्रोके साथ बेडियो पदन 
कर र्ना धनच्छा है] 
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कर सकते ह, किं इस ववत्‌ मेरी कैसी हालत दहोगो ! अजनो 
खोगोंके साथ वागरीचेमं रहनेकी अपेक्षा, मि्नोके सद्ध देडियां 
पटन कर रहना अच्छा है ।” उसे मेते दात पर तसे आया | 
उसने फःक खोगोको दश्च दीनार दैकर मुग्र दुडा लिया ओर 
अपने साथ अरण्पो छे गया । उसके एक कन्या थो | उसने 
उसकी शादी मेरे साथ कर दीभोरद्दज्ञमे एक सौ दौनार 
दिये। क समय वाद्‌, मेरो वीवीने अपते जोहर दिखाने 
शुरू किये । उसका स्वमाच बहुतही बुरा था! वह वात 
वाततम कगड़ा करते, गाटी-गरोज देने ओर दठ कर्मे पर 
उतारू सटती थी उस्ने मेरे उखका नाश्च करं दिया' 
रीगोने ठीक दही कहा टै-“च्छे याद्मी के घसरमेब्रुसो ला 
का होना, उसके लिये इसी लोकम नरक है । खरा रतो 
को संगतिसे वचो । दे ई्वर ! हमे इस यरि-परीक्षासे दवा ।' 
पकः योज्ञ उस सलोते खे गाली-याज दैकर कटा) त्या 
त्‌ ची नीद, जिदं नैर पिताने एूकोको दस दीनार कर 
दु्धाया था 2 मेने जवाव दिया-- श्ट उन्दाने दस दानार 
देकर से दुडाचा था, किन्तु सो दौनारोमे तेरे दाय सीप 
दा 1" 

मैने शखनारै कि किसो बडे अद्मीने एल सेडक्तो अष्टं 
फ़ दति ओर पक्चो सै वचाया आर दूखसे रातक्तौ उसके रटे 
पर छसे च्खादौ। मरनैवालो भेउने उस मटुप्य प्रर टपा 
सपण फरते रए वहा-“तुमने छम नेदियेक्ते चद्द्टोसे चः 


१४ गुखिस्तां | 


~~ 


किन्तु अन्तमं तुमने मेरे साथ उसी भेड्याकासा वरताव 
किया ।” 
शिष्षा-- इस कष्टानीका खारांच यह दे,कि भते आादमियोके साथ वनम 
रना भी अच्छा, किन्तु दुष्ट लोगोके छाथ स्वर्गं भो रहना अच्छा नदी । 
महाराज भ््रि ने कहा है- 
वरं पर्वतदुर्गेषु प्रान्तं वनचरैः चह । 
न मूसंजनसतम्यकैः सुरेन्रभवनेष्वपि ॥ 








(9९ [9 [१ 
इकत्ासवा कहना । 
(= (क 
टे गिरप्तारे पाये बन्दे अरयाल | 
दिगर आजादगी मवन्द्‌ खयाल ॥॥ 
गमे फच्रजन्दो नानो जामच्रो कृत | 
वाजेत आरद जे सैर दर मलकूत ॥२॥ 
ए सी वादशादने एक पाक्ीरसे, जिसके वारक ओर 
‰ कि @& खी भी थी, पृ्ठा, कि तुम अपना अमूल्य समय 
छश किख तरह विताते हो १ फक्तीरने जवाब दिया-- 
८रात-भर तो मै ईश्वसोपाखना मे खगा रहता द्व ओर सवेरा 





ॐ ओलादकी मुदव्वतमे गिरप्तार रहने तू किसी तरह मी वन्धन- 
मुक नींद सकता | सन्तान, रोटी) कपड़ा तथा जीनिका की चिन्ता 
तमै स्वर्गकी चिन्तना रोकती ई | 


~~ ---- ~-~ ~-- --- = ~~~ 
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दोतेदी श्वर के सामने अपनी प्र तिज्ञाओं एवं प्रार्थनाोको 
कटवा ` । दिन-भर अपना घलचं जुटाने की चिन्ता में रुदता 
हट वाद्रशाहने आक्लादी कि, इसे इसका दैनिक आहार 
दिया जाय, जिससे इसके दिखने चाल-वव्वोके नरण-पोपणकी 
चिन्तानरै) ओत्‌! जो कुटुम्बक पाटन-पोपण करनेकी 
चिन्ता्जीके चन्धन में फला हा रै, वन्धनसुक्त टोमेकी सारा 
न कर । व्वा ओर शोटी-कपङ तथा जीविका का दुःख तुम्हे 
अद्रय जगत्‌-स्व्ग--की चिन्तना करनेमे असमर्थं करता 
दै । समस्त दिन म यदी चिन्ता करता ह कि, गत ले थर 
मं द्ष्वसेपासनामें लग । रत टोने पर, जव म उपाखना 
फरने छगता ट, तव यदह रिक्र सिर पर सवार टोती रै कि, 
कर सचेरे म वचोके खाने कै चये काँ से टाङगा | 
रि्ा--टम फएष्ानीका यलामायष ह, ङि मदुप्य उटुम्द-परिवार पैः 
मस्य-पोषया व्यै फिक्र ष्टी सारा जीयन वच्यनीन पर ठता ६। रोज च्य 
प-सूय च्दय एते, दिन-पर-विनि उग्र घटती जाती ६ , रिन्त मरप्यरी 
या चिन्ता कमी उत्त पोष्टानप्ं द्ाटती। न्तीना यर निङ्न्ता टे, 
&ि मृष्य हन्तं चिन्ताप्यामिं नित रदरर ग्रा जीयत व्यदगया देदना 
है! एन राप्दिन्वदचारे सरगना उरे वासनातो लनात्दररन 
वह त्म्मपतेवा पल्ला । प्रद्रा, यदि सनु, पद व्यथ सिरो 
प्ता द्रप्यर पररसरर हयगारापनमे नौः पे यदि । किर नान्स्नि नना 
पदा पिपा) उमे क्या प्यपनी प्ता पृष्टित नाद-रेपय परिप 
नमो १ प्रयश्वलेयो, उनी रसम पवाद व्दनायेर। =-प्रद्‌ 
{व्न्य दरतते सन्पटः + उमरो समम पिश्वन्म्य १1 पटु दरम 


१६ 





१४६ गुटिस्तां । 


~~ ~~~ ^-^. 


~~ 





+~ ~. 








~^ ^^ ^^ ^. 





~-^~~-~^~~ ~~ 


सारी सुष्टिका पालन करता दै। मनप्य को तो उस विग्वम्भरकरा ्ी ध्यान 





लगाना चाहिए । 





वत्तीसवीं कहानी । 
~+ 

ता मरा हस्त दभिरम वायद्‌ | 

गार न स्वानन्द जाह्द्म शायद | 
र ददि मस्कस के किसी फङ्रीरने, अनेक वर्षो तक जङ्गल 
द्‌ @ मे रहकर ओर द्रख्तो को पिया खाकर जीवन 
गष ड. व्यतीत किया । उस देश्वका वादश्चाह एक दिनि 
उसके द्शेनाथं गया । उसने पफद्रीरसे कदा भ्मेरी ययमे, 
अगर शदरमेही एक ठेसा स्थान बना दिया जाय, तो आप र 
भी सखुभीते के साथ ईष्वरोपासना कर सक । आपके वहां 





जो सामान पास रखते हृष मी दूसरा से याचना करता दै, वद फुकीर 


0 


= 
नह( ह्‌ | 
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रदनेसे यह राय दोगा कि, अन्यान्य लोग भी आपकी सङ्कति 
से फायदा उटाचेगे भौर आपके सत्कर्मोको देखकर रिचा 
राम करेगे! फक्रीरने वादशाह की वातत स्वीकार न की, 
तव राजमन्नरियोने कहा--“वाद्शाहके राज्ञी करनैके खि 
यह वात बहुत ज्ञरूरी दै, क्रि आप थोडे दिनों कै किष 
यपना ङेण-उण्डा शाह ठे चे" ओर देखे, कि वह स्थान 
कसा है। यदि छोगोकी स्ति सै आपको अपना अमूल्य 
समय चधा नाश होता दीखे, तो फिर आपकी जैसी इच्छा 
आप यैसादौ कीन्यिगा। खोग कहते दै, कि वद्‌ प़क्रीर 
नगर मे आ गया। वादशादने उसकी अस्य्थनाके लिए 
मदखसे खस्वन्ध रखनेवाखा वागरीचादी खाली करा दिया! 
यह्‌ रथान वहत ही छुखदायी ओर तवीयत खु श करनेवाला 
था। लाल-लाट गुलावके षूल सखुन्द्री ललनामेकि कपो 
कौ वरचरौ कसते थे। सम्ब म्रूकोंकी ज्ु.ट्फोकौ तस्ह 
मोभायमान था। यद्यपि वट समय गभीर श्ीतकाल चा 
था, तथापि फोमे नवजात शिष्ु कौ तरट्‌ ताज्ञापन धा ! 
मधांफो पापां वं एूल लटक रदे धे, जो रस्या दे 
यौचम अतिके समान मादूम देते ये! वादधाटने गीदरी 
पवः नुन्द्ररी दासी उसके पास मेज दौ 1 उक्ता नये चदख्ा- 
स्रा चेटरा योगियोके चित्तको ुराटेता धा} मतलर यट 
६. कि पट रेली मनोमोहिनी थो कि, उसे देखकर पडे 
धोमी-यनिसयेकी भी च्छया च्ल हो "जाती धी] उसि 





९४८ गुचिस्ता । 


साथ एक अतीव खन्दरी दासी भी र्ती थी। उसे प्यासे 
सुप्य घेरे हए खड़ है, ठेकिन यद हाथमे प्याटढा रखनेवाठा 
जर नहीं पिङाता। जिस तरद जटन्धर रोग से पीडित 
सयुष्य उफ़ररात नदीको देखकर संतुष्ट नरी होता, उसी तरह 
उसे देखते से मन नदीं भरता । 

वद फक्रीर अव स्तूव मज्ञेदार चीज्ञं खाने र्गा । भांति- 
भाति की भच्छी-अच्छी पोशाक पहनने खगा) नाना प्रकार 
के फूलों भौर अन्यान्य सुगन्धित द्वन्योका आनन्द टूटने छ्गा 
तथा क्ःवारी खियों ओर उनकी सरेलखियोकी खुदवत का 
सख उपमोग करने खगा । महात्माओते कहा रै-“सुन्द्री 
युवती की जुटे विचारशक्ति के वैरो की वेड़ी ओर थक्छको 
चिडिया का फन्दा है) तुम्दारी सेवा में मेने अपना हृद्यः 
अपना धम ओर अपनी चिचारशक्ति खोदी रै। सच वातं 
तो यह है, कि यै अक्छकी चिड्विा दू ओर तुम फल्दै हो 
सखंश्चेप पे, उसके खुखों का अधःपतन दोनेख्गा। क्सीने 
कटा दै--“जव कोई वकील, शिष्षकर, शिष्य, वक्ता या महात्मा 
संसारी विषय-भोगोमे फस जाता है, तव उसकी दशा उस 
-मक्खीके समान हो जाती है, जिस के पैर मधु्मे लिपट जाते 
ह 

एक दिनि वादृशाह के दिर में उस फक्ीर से मिलनेकी 
ङच्छा हद । उसने जाकर देखा, कि फक्रीरका तो रङ्-रूप 
द्री षद्‌ गया है । वह ष्ूव ;मोटा-ताज्ञा हो गया हैगु्ोर 
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उसके शरीर का रद्र गुखावके समान भटक भारता है| वद्‌ 
समी तक्यि के सदारे ञेया हुमा है भौर एक परीकीसी 
सूरत का छकरा हाथमे मोर्छट चिये हप उक्ते पटे खडा 
टया टै। बाद्रश्षाह प्तकोरस्को सुखम दैखकर वहत प्रसन्न 
हया, सेकिन ओर लेग सस्ट-तरहद फो वाते करते ख्गे। 
अन्तये, जव वात-चीन समान ट तव॒ व्राद्राटने कदा-- 
धटुनियामे, मुदो प्रकारके रोग नखे गते दः-णकतो 
विदान्‌ शीर दूसरा एकान्तचासी संन्यासी ।* उक्ल मौके पर 
वदा एक डा पानी ओर अनुमवी मन्त्री मौजुद्‌ था । उसने 
कटा--' मटाराज ! परोपकारका नियम वर फटता रै कि 
आप उन दोनों फा उपकार करे! विद्रान. फो धन ठे, 
जिसे उसे देखकर दखरे खोग भौ पिया सीर धीर विस्को- 
खंसारत्यागियो-को फुदभो नद्‌; जितने उनी विरक्ति 
वनी रै। फफीणे फो दरम आर दीनसोकी जनग्न नटी 
टोती। जर उन्टे धन मिलता ₹ तर पउ दनद च्व्यि 
दुसरे फ.गीरोको तदा प्ट्ने ट। सिसा स्वभा उत्तम 
£, जिला चिन प्प्पस्मे ल्याट्गार जो इृष्यर षः नाम 


[न 


1 1 10 


~~-~-----~ 





भो नटी उरगा, वरी स्कार या यसटान्मा र। चन्द 
नासे दाका (युती दिना पतयेज्ञ प्ली सयृदी रे पयर 
उग्रैः फएनम्नेरी रो हिन्व एपंदुतभ्यसव्यद्धे द्य स्डन्दर मादय 


ससे) पर पटी ह. जा घान्सिरा सर्म, सर 


९५० गरिस्तां । 


वदः पवित्र रोटी ओर भिक्षा के डुकडे न खातादहो। सुन्द्र 
रूप-खावण्य-सम्पनन खी बिना स्ट् भौर गहनोकि ही मन 
मित कर ठेती है। जवि मेरे पास कोई अपनी चीज्ञ 
हो, यदि उस समय सो यें पराये मार पर दिर छल्चाऊ 
तो अगर आप सुभ्पे महात्मा न करै तो शायद्‌ आपकी भूर न 
होगी । 

रिष्षा--इस कानी का यही सासं है, कि जिन्न संसार से देराग्य 
ते लिया ६, उन्दने षब प्रकारकी अगशातृष्णाप्योको तिलान्जलि दे दी है, 
ने फिर सारी विषय-वाषनाश्रोमें रगिज्ञ न एंखना चाहिए जो सच्चे 
योगी-सन्सासी ई, वे धन-दन्य श्रौर विषय-भोगोकी तरफ राख उटाकर 
मी मी देखते। जिस माति सुन्दरी नारी गने मौर नेवरोकी सुहता 
नहीं ह्लोती, घ विना जेवरोके टी मनुष्यों का मन मोषटित कर लेती दै, उसी 
तरह प्सार-त्यागी पैरागि्योँको सांसारिक भोग-घामगिर्योकी भ्रावश्यक्ता 
नदीं होती । ते छपे वैराग्यसेष्टी जपती श्यामे सूर्यकी भांति तपते 
इए मालूम देते है । जो छा फकीर द, उसे धन-दोक्षत मोर रेश-अरप्म 
से क्या मतलव है ! 
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ततात्तगा कहना ! 


09 व्क „+ क + कि 
त्म प्न “श 


जाहेद क दरम गिरण्तो दनिर । 
जाहिद त्र श्रयो यके वदस्तं श्रार्‌ ॥ 


फ उपर फी रूदानीमें कदा गया है, उसका उदा- 
हरण एस फटानीं मे मिदटेगा ¡ किसी बवादणाद्‌ का 
एक सटूौन मामच््र चट सटा धा। उसने यद 
मिन्नन मानी, पिः जे म' एत मामे सफटना प्राप्त फरगा, नो 
ष्तना धन पप्रय जोग मटन्मानं फो यटूगा | जय यादमार- 
फो घपने फाममे सफलता रई, तर उसनै अपनो मानी हई मिन्नत 
पूरी परना जमरी समम्ण । उस्ने जपने णक टपापाद्र नाफर पतो 
नुम्याया आर ठस पथमे दीनासे सनी मरौ हर्‌ णकः धत्ली 
छपर फटा कि, एतै पफीरेयी दरथ्दो। फलते ष्पि पटर 
नोदःर पठा -दिमान्‌ सार सम्प्दार धा। पर सारे दिन 
चसे सर धमा-क्िरा सार जर नन्न्या-समय दीद परर व्यया 





त उस पत चतो पा-क साम ग त गन्दा ठ वम 
प्ट पग्यरम्‌ दविता! पम्ठटं पय--व्पद्‌ प्या दात? 
प्न म्गग्द् तणा ग्द पुरसेपणा प्प > सदत लान्ता ए ।" 

2 4 


१५ " स रपु, । 


१५२ गुटिस्तां। 





उसने जवाव दिया-“हे जगत्‌-रध्चक ! जो पएटङ्रीर हैः वे धन नह, 
ठेते ओर जो धन छेना चाहते दै" वे फाक्रीर नदीं दै । वादशाहने 
देखकर अपने द्रवारियोसे कदा-“मे इस स्रिके के खोगो-- 
्श्वर-पूजको--पर इतनी छृपा रखता दू, ॐेकिन यह गास्ताखु 
उन परसे मेरी श्रद्धा हटाया चाहता है । न्याय इसकी ओर है । 
अगर फः क्रीर दिरम ओर दीनारको ठेना स्वीकार करे, तो तदे 
पक्तीर के किए ओर जगह खोज करनी चादिये 1" 

रिष्ा--दइस कदानीका सारांश यह दै, कि जो फकरोर ई, वे धनको हाथ 
नषे लगते द्मोर जो घनक्मे चाना रखते दै या उसे ग्रहण करते है, 
फ.कीर नीं दै। 
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वातास्षवा कहना । 
~ 9 
नान शछ्रज वराये कुल इवादत गिरष्ना श्रन्द । 


~~~~~~~ 








साहवोदेलां न दु्हवादत वराय नान ॥ 


23 °“ ८६ योनि किसी वुद्धिमान्‌ से पृद्धा कि, आप शथ्वस्मे नाम 


(द 
[1 


भता: पर निकाली दुई सोरी को दौली समन्ते ट १ उस्ने 


८ +त 
2“. प पु जवाव दिया-- “अगर लोग टे पने चित्तो शान्त 
करने धार द्ण्वर-भजन कपी द्धि फरनेक्े द्विष्टे, तो उना 


यद्‌ फाम न्यायसद्घुत 1 अगर उनयी शच्छा एक मात्र योरी- 
परटी श्ट जीर किसी पातपरन रहै, ते रलौ सेरी देना धटुचिन 
टै। ब्रद्ात्मा ल्येन णकान्तयासर फा जानन्द्‌ भोगनेङ दिण्य 


गो पते ट । वे सोरी पानद लिये उपासना-गृ्मे नदी पुस्त । 


१५४ गिरस्ता । 
""^^^~-^-~-~~-~-~~-~ ~~~ ^^ ^~ ^+ न~~ ~~ ^~ ^~~~~ ^~ ^~ ^~ ^~ १,१४.९ क क कक क कक कक । 


९५ 


पैतीसर्वा कहानी । 
--=८==>- 


कोफता बर सफूरये मन गो मवा । 
करोफतारा नाने तह कोफृता त्रस्त ॥ 


==] क फक्रीर रेस स्थानपर आया, जिस धरका मालिक 

६ || आात्िथ्य-सत्कारका बड़ा ्रेमी था! उस मण्डली 

+ में बड़े-बड़े युद्धिमान्‌ ओर सुवक्ता थे, जो रसिक 
खोगोकी तरह आपस नँ देसी-मज्ञाक्त कर रहे थे। पकरर 
जहल मेँ सपर करता-करता थक गया था ओर उसने ङ 
खायाभीनथा। उन छोगोमेसे एकने हंसकर फक्रीर से 
कहा, कि आप भी कोई बात करिए । फक्रीरने जवाब दिया-- 
“ुममे ओर ऊोगोंकी भांति रसिकता ओर वाक्ूपटत। नही 
है; अतणव मै शा करता टू» किं आप मेरी एक बात सुन- 
करौ सन्तुष्ट हो जा्येगे। वे सवके सव उसके पीर पड 
गये ओर उखसे वारम्वार कदने खगो, कि ङ्छ करिए । फ़ क्रीरने 
कदा--^मे भूखा हूः । भोजन से भरी हुई थाली दैखकर 
मेरी भूख इस ति उत्तेजित हो जाती है, जिस भति जनाना 
व 
रोटी ष्टी सव से भ्रभिक स्वादिष्ट गिजा &ै। 


+~ +~ "~~ ~~ ^ ---~ + ~~ -*~-----~---~ ~~~ ~~ ----------~~-~~ ~~ “~--- ----- ~ + ~ = 


दुम्दरा यध्वाय | १५५ 


~~ ~ ~ ~~ ~----~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~--- ~+ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 


स्नानागार देखकर नचयुघक उत्त डिति हो जानारै। प्तसीर 
फी यात स्तुनकर खये सव्र द्ुपरो गवे खीर उसने लिप 
भोजन परोसनेप्ा हक्य दिवा गया] च्रसफे मादिप मे 
कटदा--“मदा्य ! जग वीर सत्र फीजिफण; मेस नोर 
मागनय्यार फर स्टार}, प्तकीरने सिर उटाफर का-- 
“कर दीजलिण, पि मेरी धाटी में मान न परोक्ता जाय, 
ययोँपि द्षुध्रातुर म्बुष्य पै व्टिण पतेर गेरी स्यादिष्ट 
11 ? 1१ 
शिष्ट रष्ानीदा पपी सास, हि पर पर चनि हर प्रतिधि 
षो पते मातर पराम पाट्‌ । भूमे मनुष्य प्ते एप दिटतेयाश्नौर 
पा पात च्रल्सो सात लणकी, पट मरने परी परारी दातनसल परी 
१1 भेप्ेमदुष्व पार्त म्पपतती। उने न्स्पौ रूपी रोरी न्यामत 
िर्पती ६) 
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छत्तसिवीं कहानी । 


गर गदा पर्यरवे लश्करे इस्लाम वुवद्‌ । 
काफ़र अज वमि तवक्रह वरवद ता दरे चान ॥ 
रष८ 9 सी शागिदने अपने उरताद्‌ से कहा, कि वेह्दै 
९१ छि श मुखाक्रातियो से सुभे बड़ी तकलीफ़ दोतीदटै। वे 
39 कोग मेरे अमूल्य समय को वृथा नष्ट करते दै । 
आप मुञ्च उनसे छुटकारा पाने कौ तरकौब वतटाद्रये । 
उस्ताद नै कदा-“अगर तुस्ह उनसे से किसी एक से भी 
मिख्ने की आवद्यक्ता न हो, तो जो धनहीन रहै उन्द्‌ 
धन दो ओर जो धनवान है उनसे धन मागो] अगर 
मुखटमानी सेना का सेनानायक भिखमङ्का होता, तो नास्तिक 
लोग, उसके कु माँगने के भयसे, चीन को भाग जाते । 








ऋ 
मुसलमानी सेना का अध्य यदि भीख मागता, तो काफिर लोग माख 
देने के यसे चीनको भाग जति | 


दसरा अध्याय । १५७ 





येतं ५. वीं क्ट [» $ 
[सवी ओर अडतीसवी कहानो । 
>>: <€ 
वातिलस्त चे सुद्र गोयद । 
खुफतारा सुप्ता कै कुनद बेदार ॥ 
मदं बायद्‌ के गीरद्‌ चन्द्र गोश | 
वर नषिष्तस्त परन्द वर द्वार | 
3५93 क पण्डित ने अपने वाप से कटा- "क्तार्थ फी 
प ( व्छता का सुमूपर कुछ भी असर नहीं होताः 
ॐ 236 क्योकि वे रोग जो उपदेश दते है, आप स्वयं 
उनके असुसार नदी चरते! वे दृसयों को संसार से पिरक्त 
होनेका उपदेश देते रै, किन्तु आप दौलत योर मा जमा 
करते हैः । वुद्धिमान, जो आप उस काम को किये विनादी 
दस्यो को उपदेश देता दै, उसकी वात का असर दृखरयो पर 
नहीं पडता 1 बुद्धिमान वही है, जो पाप-कर्मोः से चचता 
ड । चह बुद्धिमान नहीं है, जो दूसरे को भराई सिखाता है, 
किन्तु माप वुराई करता है! वह वुद्धिमान्‌ जो आप राह 
भूककर इन्द्रियों के विषय-सुख भोगने मेँ दित्ति सदता रहै, 
यद वातत ऋूटौ ईहे, किं सोया हुआ मनुष्य दूरसर सोते दुएके नदींजगा 


सकता | मनुष्य को चादिए) किं दीवार प्रर भी यदि कोड भ्रच्छी वात्र क्खिीं 
शोतोच्चे मी यण कर ठे! 


१५८ गुटिस्तां । 


=^ ^. 
^^ ~ ~~~ ^~ ^~~~~ ~~~ ~^ ~~~ ^^ ^-^ ~~ ^~ ~^ ~~ ^~ ~~ ~~ ^~ 


दसो को अच्छी राह पर कैसे चला सकता है ?* पिताने 
उत्तर दिया--“पुत्र ! तुमह इस अभिमान-मरी कल्पना के 
आधार पर उपदैशको के उपदेशे पर अश्रद्धा प्रकरः करना 
आर विदानो पर दोप लगाना उचित नीरैः! यदि तुम 
निर्दोष रशि्चषक की खोज करतेदो; तो तुम उख अन्धे कौ 
भांति रिक्चाके छाभोसे वञ्चित हो, जिसने एक रातकी कीचड़ 
मँ गिरकरर पुकार मचाई--मुसरुमानो { चिराग लऊाकर 
मुहे रास्ता दिखायो । उस समय एक गुस्तास्र ओरत बोल 
उरटी--'जव तुम चिरागकोदी नदीं देख सकते, तव वर्हे 
चिराग क्या दिखला सकेगा 2 इसके सिवा, शिष्चक-मण्डली 
व्यापारीकी दूकानके समान है, जरा से तम रूपये चकाये विना 
माठ उखाकर ठे नरी जा सकते; उसी तरह जवकि तुम 
उपदेशक कै पास अच्छे इरादे से न जाओ, तब तुह वरदा 
जानेसे कोई छाम न दोगा। विद्धान्‌ रोग चाहै आप अपने 
उपदेश्चाुखार न चले; किन्तु तुम उनका उपदेश चखूव 
ध्यान दैकर खुनो । यिरोधियोका यह कहना, करि जो स्वयं 
सोता दै, वद दूखरो को कसे जगा सकता है, विच्छरर बेजड़ 
दै। मुष्यको चाहिए) कि वह दीवार पर लिखा इजा उप- 
देश्वं देखकर, उससे भी शिष्या भरहण करे ।* 





शि्चा--इस कनी ऊा यदह मतलब है, कि वद्धिमानू मनुष्य हरे 
जगसे ङ न कच सोख कता है । उपदेशक श्वय" उपदेशानुसार चलतः 
है या नष्टी, इसे कल मतल नदीं । उखा उपदेश चित्त लगाकर सुनने 


दूसरा अध्याय । १५६ 


[9 








ते मनुष्यको कुष्ठ न कद्ध ल्लाभ अवश्य ष्टो सक्ता हे, बुद्धिमान्‌ वदी रै, 
जो रेल से मो नयी बातत सीख लेते द श्रोर दीवार पर लिखे हुए उपदेश से 
मी रिक्ता लाम करते ई । 

एक फकीर अपना मढ श्रौर मदात्मा घोंष्टी सगति द्योड़कर फिसी मषटा- 
विधघालय का पदस्य हो गया । मैने पू्धा--“क्योजी ! विद्टान्‌ मौर 
घामिर्मङ वननेर्मे क्या प्रेद दै, जो श्रापरमे, पना प्तमाज दाडकर, यन्य 
माज मिलने की प्रदृत्ति इई  उखने कहा-- “फोर जल-प्वाष्ट से 
केवल पनाह कम्बल घचातादै, दन्तु विद्वान्‌ दूषरोको भी डवनेसे 
वचाता है 1" 

रि्चा--इस कानी फा सारा यदो ई, चि विद्रान्‌ महात्मा ते 
मी ष्ड़ाष्टोता है, क्योकि वह हनाररो-लालों को अपने उपदेथाखतते 
सीघे रास्ते पर लाता ौर उन्े न्यषनों म पडुनेषे बचाता है । 





१६० गुलिस्तां | 





उन्ताटीक्षवीं कहानी 
ॐ €<ॐॐ 

मतावटे पारतरा रू चज गुनहगार । 

ववर्श्ायन्द्गा द्र वे नजर कुन ॥१॥ 

अगर मन नाजर्वोमरद्म वकिरद्ार । 

तो वरमन च जर्वोमरदो गुजर कुन ॥२॥ 
६ क आदमी बेलर सड़क पर सो र्हा था। उसी 
() (| दु राह से एक साधु निकला । वह उसकी शरावी- 
©+ कीसी दारूत देखकर नाक-भौः चढाने ठगा । 
उस जवान ने अपना सिर उठाकर कहा- “जव तुम्द कोई 
असावधान--गराण्र--मचुष्य मिरे, तव उस पर द्या करो 
ओर जव तुम्हे कोई पापी मिलक जाय, तव उसके पापों को 
छिपा आर उख पर रहम करो) तू जो मेरी नादानी 
देखकर सुर सै नपतरत कर्ता है; अच्छा होता, यदित 
सुभ पर दया कर्ता । देखाधु] पापी को देखकर संह न 
कैर, वरन उस पर दया कर ! यदि मेरा आचरण असभ्य दो 


तो पवी न कर; छन्तु तू स्वयं मेरे लाथ सभ्यता का बताव 
क्र ५ 





४. मक्त } पापी को देख कर तुमे धिन या नफरत न करनी चि । 
चादि उल पर द्या करती । यदि काम करने असमर्थं टू, तोमी तु 
सामर््यवानों की तरद सञ्च से व्यवहार करना चाहिए | 





दूसरा अध्याय । १६१ 


१.^+~-^~ ~~~ 








िष्छा-रेमे लोग वहुत कम देले जाते ६, जो पापििोके पाप-कमं पर 
पदा डाक्ते चोर उन पर दया-द्टि रखश्र उन्हे खधारने छा यत्न करे। रेसे 
लोग बहुत ई, जो पापियों ॐो देखकर हेषते ६ सौर नां जाते ई, वहीं उनकी 
निन्दा करते ई! इस कष्टानीसे ह्मे यष्ट नसीहत मिलत्ती दै, रि जब म 
मूर, अभ्य, बदतमीज्‌ र छृत्सित राष्ट पर चलनेवालोको देखे, तब उनपर 
सि्टरवानो करं घौर यथा-खामर्थ्यं खनको सुधारे । 


[१ ४ 
चालसवां हनी । 
+> शुक्ल 
दयाय करार्वो न शव्द तीरह वते 
च्रारिफ्‌ के वरजद तुनक्रत्रावस्त हनोज | ४॥ 
<€ ष्ठोका एक दर पक पएङ्ीरसे वाद्‌-विवाद्‌ करने 
अया भौर ऊयपर्यग वातं कहने क्गा । पक्र 


को यदह. वात बुरी ख्गी । उसने अपने मन्नदाता 
पाख जाकर सारा रोना रोया। उस्ने उत्तर 


५) छः 
० 


ऋ 
युखके 


(41 





नदौ णक पत्थर सि गदली नदींष्टो सकती, फकीर्‌ नो तकर्लीएो से 
घवराता दै खोदा पानौ ₹्‌। 


१९ 


प्रणीत 


१६२ गुलिस्तां । 


दिया- भ्वेरा ] फक्रीरो की पोशाक सव्रको पोशाकरैः। जो 
मनुष्य इस पोशाक को पटनता है, किन्तु कष्ट को नदी सद 
सकता, वह इस वेश का दुश्मन है ओर इसका अधिकारी 
नदी है । बड़ी भारी नदी एक पत्थर से गदली नही ही 
सक्ती । फक्रीर जी कष्टोसे दुःखी होता रै, छ्छिला पानी 
है। यदि कोई मुसीबत आ पड़े, तो उसे वर्दाश्त करो । 
दूसखरोको क्चमा करनेसे तमे भी क्षमा मिरेगी। हे भाई! 
अन्तमे हमे मिद्धी्मे मिलना पड़ेगा ; इसलिए हमे चाहिए 
करि हम खाक होनेसे पटे अपने तई' खाक बना ङा । 


रि्ा--दहस कष्टानी से हमे य॒ रित्ता मिलती है, कि मे अपनी 
देह पर ूलकर भी रभिमान न करना चाये । इस देह को क्षण-भह्गर अर 
मिष्टीमे मिल जानेवाल्ञी खमभना चादि । यह बातत बहुतही ठीक दै, & 
यद हमारी १६, जिघको टम च ब घजाते-संवारते दै, मिदटीसे बनी है शरोर 
एक दिन निश्चयौ मिहो म मिल्ल जायगी । इस मिद्धो ढी बनी इई प्रीर 
मिष्ट मे मिलनेवाली देह पर अभिमान क्रमा रौर पने तदै बड़ा सममन 
श्य मन्दी नी ६ै। जब मे इख वाततका निश्चय दै, किं यह देह एक दिन 
मिट्टी होगी, तव मे उचित है क, हम इसे पष्टलेसेष्यी मिद्टी वेना लें । देह 
को मिद्टौ करने छा यह मतलब नष्षीं हे, कि हम अपने स्वास्थ्यको नाथ 
करके या ध्रौर किसी तरह कायाको हानि पहुंचा कर राध कर लं , किन्तु 
यद मत्तलव दहै कि टम रेसे नच्र चौर श्वान्त हो जार्ये जेसी मिदह्टी या च्राकः 
हे। सिद्धी पर जगत्‌ पैर रखता ्यौर उते खं दता दै, मगर वह चतक न्दी 
करती ! इम लोगोमिं मी दैसीही ख्टनशीलता दोनो चाणु क, सपने तई 





पटला अध्याय । १६२ 


सद्र न्न रौर विनोत बनाये रक्ते श्रोर किक कट यां प्रिय वचन छन- 
कर दुरान माने । 








( + 
इकतालीसवा कहानी ¦ 
= 
हके बेहूदा गदेन चरफराजद्‌ । 

सेश्तन रा वर्यदन अन्दाजद्‌ ]] ® ॥ 

सल द किस्सा ध्यान देकर सुनिये! चरद्‌ाद्‌ नगर से, 
४ य्‌ & लिशान आर पदे मे भगङ्ा हुया। निशान ने 
&& सडक की धूल से घृणा करके ओर चलने से थक 

कर कहा -ध्तुम यर हम दोनों एकही पाटशाराके निके 
हुए टै ओर दोनोदी वादशाद की कचरी मेँ नौकरी कस्ते 
जो कोई पनी गदेन ऊचौ कगतादै, वटी मुके वरू गिरताष। 

मत्व यद द कि-- न गणस्याग्रतौ गच्छेत्‌ | 





१६४ गुलिस्तां । 


है । सुमे कायक, मारे कमी दम मारने को प्टुखेत नदा 
मिलती । सुवे बारहो महीने धरूमना पड़ता है । तुस्दे' लड़ाई 
पर जाने कौ थकावर, क्रिके पर छापा मारने के खतरे, जङ्कल 
ची विपत्ति ओर धूल-मिष्टी मे पड़ने का अनुभवः नहीं दै। 
साहस के सामोमे मेरा कदम तुमसे आगे है, फिर्भी त जाते 
क्यो तुम्दारया दजां मुभसे उचा है? तुम जदी-चमेदटी के 
समान सुगन्धि दैनेवाटी चन्द्रसुखी कल्याओ ओर खुन्द्र-खुन्दर 
लययुवको के वीच मे अपना समय वितते हो। भुरेमज- 
द्र हाथमे छे चरते दहै ओर भ॑व इण पैयोसे सफर करता 
द्ध । मेरा किर मारे हवाके घबरा जाता रै |” पर्देने जाव 
दिया--“्तुम्दारा सिर आस्मानमे रहता आओौर मेरा सिर 
ददी पर र्ता है! जो कोई मूर्खता से अपनी यदृन 
ऊंची रखता रै, चह अपने तई' जान-चूभकर विपत्तिसं 
फसाता है 1“ 

रिक्ा-जो ऊ चा चद्ता है, वह्‌ श्यवश्यष्टी सीते गिरता द । मतलम 
यष द, कि गरूरच्छा चिर सद्‌ा नीचा रहता है ; तः मनुष्य को भूलकर भी 
घमरड न करना चाप्‌ । 





1 [> 
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दुखा अध्याय । १६५ 


[९ ४ । >>. 
बयाटाक्षवा कहना । 
(=+ 

नरना आदम सरश्त अजे खाक दारन्द । 
चत्रगर खाकी न बाशचद आदर्मा नस्त ॥ ¢ ॥ 
५ क महात्माने एक पररत्रानको देखा ।! पहखवान 





[9 


क्रोधे मारे छार दो राथा ओर उसके भुदसे 
१ भाग निकर रदेथे। उप्रो यह दारुत दैखकर 
महात्मा ने किसी से उघखक्ा काए्ण पा । जवावं मिला कि, 
उसे क्रिसीने गार्लि्या दौ है 1 महात्मान यह बात सुनकर 
कदा--“यह्‌ अधम जो बारह मनका पत्थर उखा रेता दै, 
प्यक बात वर्दा्त कण्नेको ताक्रत नदी स्ता! रे दुव्वेल- 
हदय मनुष्य ! तू अपतत बल सौर साहखका मिथ्या घमंड 
छोड द। तेरे जते मदं ओर ओरतमे क्या फक हैः 2 अगर 
रो खक, तो मोडा वोखनेमे अपनी शक्ति दिखा । दूसरे आदमी 
के मुंह पर ध्रंसा मारना शहनोरौ नदीं दै। जो शख 
हाथीका माथा फाड़ सकता रै, अगर उसमें आदमोयत नही 
दे, तो वह मद्‌ न्दींदै। आदम को ओलाद्‌ न्म भिद्रीसे 
चनो है। अगर तुमे नघ्रता नहीरै, तो तू आदमी 
नदी दे!" 
मनुष्य खाक स बना दे) यदि उत्तमे (खाकघारी" ( नम्रना १ नर दै 
तो फिर वर श्रादमी नदींदे। 


१६६ गुरिस्तां । 





शिक्षा--इख कानीसे य् नीत मिलती ह, कि वल्लवान्‌ मनुष्य को 
इु्बलोंपर जोर-्याजमाई न करनी चादिषु । वही सच्चा बलवान्‌, जोरावर 
दं साहसी दै, जिने श्रपनी इन्दरियोको श्यपने अधीन कर लिया दै। 
जो शखर अपनी इन्द्ियोंको भी पने श्रधीन नहीं रख छक्ता, व 
शारीरिक वले बलवान होनेपर भी बलवान्‌ ' नटीं है! जोनम्र दै, जो 
शान्त दहे, जो सदनशील्ल दै, वदी मर्द दै । जो पहलवान दक्च-नीष मनका पत्थर 
श्ाखानी से उड सकता है ; अपनी द्धातीपर हाथी चदा षता है , सिह 
को विना हथियार सार कता दै, युद्ध मँ हजारे योद्धप््ोँरो धराशायौ कर 
खञ्तादै, अगर उसमे नम्रता खोर सषहटनणीलता न टो, तो वट बलवान्‌ 
वीर्यवान्‌ छोर साष्टसी नही कलाया जा षकता । मवुण्य जद नर्म मिद्धो से 
चना दै; तत्र उसे मिदी की मगति द्री नम श्रौर सद्िष्णए होना उचित ह । 





दूखरा अध्याय । १६७ 
नि [क (9.4 @ 
ततालास्षवा कटान । 

2 

हजार से के वेगाना च्रज खदा बाशद । 

फिदाये यक तने वेगाना काशना बाश्द ॥९॥ 
ठव सी ते एक विद्धान्‌ से उसके भाई सूफियोके आच- 
| | कि ६ रणके विषयमे पूा । उसने जवाव दिया, श्वे 
एः मिनी इच्छा पूणं करने की अपेक्षा अपनी इच्छा 
पूणं करना पसन्द करते है यही उन्म कमीना- 
पनदटै। दकीमोने कहा है, कि चह भाई जो अपनीदही 
प्रि रक्ते नतो भारईहै भौर न अपना है) सफूस्मै तुम 
ख्ये ओर तुम्हारा खाथी चल्नेको जद्दी करे, तो उसे मपना 
साथी यत समभो। जो तुम से प्रेम नही स्लता, उसपर 
त॒म सी प्रेम मतरस्वो | स्ितेदायेमे धार्मिकता ओर 
श्परवर निष्ठा नदो, तो उनसे रिता त्तोड देनाही भा है," 
मुञ्चे याद्‌ है, करि विपक्षी ने उपरोक्त चातपर आपत्ति की 
अर का कि, रान सें ईषषर ने रष्तिदारोसे र्थ्ति तोड- 
लकी मनाही की है ओर दूखये्ी अपेक्षा खगतिदारोके साथ- 
दी दोस्ती स्खने षहा हुस्पद्वियादै। तुमने जो ऊपर कडा 
है, वह कुरान को विधि के विख्द्धडहै। मैने जवाव दिया-- 


श्वर के न जानने बाले एजार परिचित व्यक्ति दरश एक परिचित 
न्यक्ति पर न्योहावर 1 


१६८ गुलिस्तां । 


(तुम॒गरुती करते हो । मेरी वात स्गुरान ऊ अनुकूल रै । 
ई्ए्वरने कहा है--अगर तेरे माता-पिता इस बातकी कोशिश 
करे+कि तू अपने साथ उनको भी शरीक कर छे, जिनकी 
तभे खबर नहीं है, तो उनकी बात न मान। ईश्वर को 
पट चाननेवारे एक अपरिचित पर ईष्वर को न जानने वाले 
हजार स्थितिद्‌ार मिङावर है |” 

रिक्षा--समान गुण-घम्मंवाले मनुष्यों सेह मित्रता करनी चाहिये। 


-^~-~~~~-~~~~ ^^ 














५4 [द [+ [9 
चवालस्वा कहना । 
० ---- - 
सए वद द्र तर्वाच्रते के नारीस्त । 
न रवद जुज ववकृते सर्ग अज दस्त ॥ 


च गृदाद्‌ में एक प्रसन्न-चित्त चूडा था । उसने अपन 
न्‌ £ लड़की की शादी एक मोचीके साथ कर्दी। उस 
८ (1 कटोर-हद्य ने उस छ्डक्ी फे होट इस तरद काट 

चये, कि उनसे सून निक आया । स्वेरे वापने अपनी 





युरो आदत पदर जानि पग मृत्यु तक वह न द्टती र । 





~~ ^ --------------------~------+ ~ ~ "~+ ~ 


दूसरा अध्याय । १६९ 


^^ ^^ ~^ ^^ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~-~~~~~-^~~~^~~~~~~~^~~~“~*~^~ ~~~“ ~~~ “~ 


खडकी का यह दार दैखकर अपने दामाद से जाकर कहा-- 
“दे नीच} तेरे दातत शिखि तरहक है, जो तूने उसके होठोको 
खमडे की तरह चचा डरा मै मज्ञाकः नदी करता! तू 
दिह्ठगी को छोड़ ओर कायदे के माफिक आनन्द कर । जव 
किसी मे घुरी आदत पड़ जाती है, तव वह मरणकार तक 
नदीं चरती 

शिक्षा--दस कहानी यदी सार दै, जिषको जो षवमाव पड़ गया दै 
वह उखके जीके साथ जाता ई । 


ऋ कीन, [क { न 
पतालासवा कहन) 
र जनस 
जिष्त वाद दकीकेो देवा ! 
के बुवद वर ्ररूसे नाजेवा ॥?॥ 
नि सी वकी के एक ऊुरूपा कन्या थी । वह्‌ व्यादने- 
स्क & योग्य दो गयी थी! वकीलने अपनी कन्या के 
ऊनः देन मे बहुतसा धन-माल ओर अन्यान्य वहुम्रस्य 
सामान देने की परतिज्ञा की; पण्न्तु कोई भी उस कन्या केः 





श्रच्छे कपद्वे बदसूरनी को दूर तष्ट कर सकने | 








१.७० गुलिस्तां 1 


^-^~^^~~ ^~ 


साथ शादी करने पर राज्ञीन हुआ । बदसूस्त दुरुहिने सां 
जरी भोर कमणाब शोभा नहीं देते! बहुत वात बवढानेसे क्या, 
उसने छाचार होकर उस कन्या का व्याह एक अन्धे मनुष्य के 
साथ कर दिया । कहते दै, कि उसी सा छ्ङ्ासे एक णेस 
हकीम आया, जो अन्धोक्ी आंखें ठीक कर सक्तां था । रोगों 
ने उस कन्याके पितासे कहा, कि तुम दामाद की आंखे ठोक 
स्यो तदी करा छेते ? उस्ने कहा “रुमे इस चातका भच 
है कि ज्यो उसे सूने स्गेगा, त्योही वह अपनी वीवी को 
-खोड़ देगा । रूपा शके पतिका अन्धा रहना ही अच्छा है । 
महाकवि माधने ठीक कदा है.-सव॑ः स्वार्थं सर्महिते । 


~ ~^ ^+ ~^ ~~~ 
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दूसरा अध्याय । १७१ 


-~-~ ~^. 


` ल्याडीसवीं कहानी । 


ट दरूनत बिरहना चज तक्वा । 
कज वरू जामये रिया दार ॥?॥ 
पर्दये हप्त रग द्र वगुजार । 
तोकेद्र खाना वोरिया दारी र| 
2 दवे) ई वादणाह्‌ प्क्तीसेको चह्ुतदी नप्प्रत 1! नज्ञरसे 
& की & देखता शा 1 षक पक्ोर को यद वातत मादू हुई, 
ए5&ॐ त्ते उसने यादश्षारसे कदा-- (माप खारी वाहरी 
प्रान-शोकत में हमसे चदं -वहे हो , परन्तु जिन्दगी का सुख 
जितना दमखोगोको मिटता दै, उतना आपको नहीं मिख्ता । 
मरनेकै समय हम ओर तुम बरावर हो जार्यैगे । ईष्वर के 
सामने पटं खने पर हमारी दशा तुमसे अच्छी हो जायनी । 
चदयपि अनेक राज्यो का विजेता वादशाद्‌ स्वतन्त्र भरमुत्व का 
खख भोगे ओर ष्ट्कीर रोरी का भौ सुदताज हदो; स्थापि 
टृत्यु के समय दोनोही कष्टेन के सिवाय ङ साथ नके 
जार्येगे । इन दुनिया को छोड़कर दूरौ दुनियामें जाने ओर 
आनन्द्‌ करने के टिप वाद्शादी से फकीरी अच्छी दै । पकी 





जो बादर से धम्मे का ठाट दिखाता) पर अन्दर ते दुष्ट दै, वष्ट उम 
सख मनुप्य के सदृश र जिसने वोरिया एवेह दए मकान कै दरवाजे एर 
सातरईगका परदा्ोद्रदै। 
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१७२्‌ एलिस्ता । 
^~^~--~-~~~------~--~-~- ~~~ ~~~ 


कौ पेशाकं थेगड़दार ओर सिर मुडा दुभा रहताहै , ठेिन 
सच बात तो यद है, कि उनका हृद्य सजीव होता है भौर 
इनकी इन्द्र्यां मरी हुईं होती है । 

“वह मनुष्य नहीं दै, जो मनुष्योके साथ मूर्खता से दावा 
करे र जो कोई उसके विरुद्ध काम करे, तो उससे भगडा 
करनेको तय्यार हो । अगर पहाड़ परसे पत्थर कौ चक्रो गिरे 
ओर वह मनुप्य जो उख पत्थर को राह से दर जाये, वर मे 
विश्वास ग्खनेवाला नदीं है । फकीरका कर्सन्य ३, कि वह 
६ैए्वर से पुकार करे, उसीकै शुण गावे, उसके आ्ञानुसार 
चे, उखक्ती उपासना करे, भिखारियो को भिक्रा दे, सन्तुष्ट 
रदे, अपनी वासनां को त्याग दै आौर दख वातका बिश्वास 
रके किः ईए्वर एकर है । जिसमे उपरोक्त गुण मौजूद दो, 
चह वद्िया-वद्विया कपडे पहनने पर भी असली साधर है। 
इसके विपरीत निकम्मा वकवादी जो $ष्वसोपासना नदीं 
करता, जो अपनी इन्द्रिये अधीन रै, जो इन्दियोकी पिपय- 
चासना प्ररो करने मेँ दिनिको रात करता रै, सोनेसे दिनको 
रात वनाद्ैनारजो कुछ पात्तायटीखा जाता रै आर जो 
कुट सचान पग धाना चदो कव्यता, कुःपह पर चने 
वाला रैना चट कम्यन्के सिवा ओग कुठ भौ पास न रपता हो; 

“ओन! जो न्द्र से पग्दैज्ञगार नदी ई, कन्तु जादिग 
म दििगयाने केन्रयि मत्ःकी पोगाक पटनताई, बोस्यि विरे 
हषण मसान के जगे सानरद्र का पदान डाट।" 





दूसरा अध्याय । १७३ 


शिष्ा-- दष कानी का खृलाघ्रा यष्ट दे, कि बादशा्टोसे ष्कीरों 
का दनां ऊँचा दै, क्योकि एकीरों को जीवणका जो एच्चां छख श्योर शान्ति 
मिलती हे, षह बादशाहों रो नदीं मिलत्ती । दुरे मरनेकै खमय वादशा 
श्यौर फकीर एक मान टो जाते ६ नौर दोनों दयी यहां से सिवा कफ़न के 
श्मौर इद साथ नर्द से जाते 1 जव श्वर के सामने उनका न्याय होवा है, 
तब फक्ीर तो निष्पाप रहने योर ईश्वर ते प्रेम रखने शौर उपोकी उपासना 
करनेके कारण ऊंचे पदपर पटं चता ह श्रौर वादाह नीते गिराया जाता ह ; 
क्योकि जीवन-मर वष्ट राज्य छी भभटों में एसा रह कर कमी शान्त चित्तसे 
दबवरका भजय नही छर सका था तथा नेक ष्यानोमे कडे-चड़ पाप क्र धेठा 
था। फकीररो दोनों दुनियग्मे खख-शान्ति मिलती ६। जवत्तके लता 
है, त्तकं इच्छारष्टित हो नानेसे शएान्तिते जीवन पितात्ता ६ श्चौर मरनेपर 
स्वर्गे जाता दै । क्ेकिन यष्ट घव छख उसी फएरीरद्तो मिलते ई जो वास्तवर्मे 
फकीरकिते गुण रखता है । जो दिखलानेश्ठो फशीरोकी घी पोशाक पष्टनते 
द, ऋिन्तु न्द्र ते ववरभच्िति शोर ई, जिनकी इन्द्रियां उनके पघौन 
नष्ठी ६ योर जिन्न इच्छा को नदीं छोटा है, वष्ट एकीर नहीं वर्कि 
मफार यौ ९ परेवी ई। 








क [» [१८ ¢ 
सतालत्तता कहना । 
3 + 
वद वस्त कस्ते के सर वतावद्‌ | 
जीं द्र के दरे रिगर नयाकव्द |?॥ 

अप्ॐॐ ने ऊक ताज्ञा गुलावके पएूखोके गुख्दस्ते देखे 
भ्र जो एक शम्बद्‌ पर घास के साथर्वेधे हुणएथे। 
¢ मैने कदा--“कोनसी घास है जो इस भांति शुखावः 

के साथ रह सकती है? घास ने रोकर कहा--“चुप रदो, 
परोपकारी अपने साथी को नही भूरते। यदयपि मुभे खन्द. 
रता, र्ध ओर खुगन्ध आदि ऊक भी नदीं है, तोभी 
कना मै' ईश्वर के वागकी घास नही ह? मेँ उस परमेश्वर कौ 
सेविका ह, उसी कौ छपा से पराचीन कारसे मेरा भ्रतिपाखन 
टोतादै। मुकमे चाहे गुणो अथवा नदो; तथापि में 
दृश्यसे दयाको आणा रलती ह । यद्यपिमै' किसी योग्य 
नदी ट्ट आर मेरे पास कोश जस्या भौ नही है, जिससे 
अपनी सेवा उसे जताऊ , टेकिन वह अपने सेवक कौ; 
यन्यान्य अवदम्वरसे दीन हाने पर भी, सदायता करनेमे समर्थं 
ठ । यद क्रायदा दहै, कि मालिक अपने पुराने गखामोको 
गर लार्मासत छाड देते हं । टे ईष्वर ! तूने टस जगत्‌को अपनो खण्टिस 


--------- --- ----~~~~~ ----------- ~ 





~ ठग कद्र २ सिर दटावा ६) उस धभगि > टिण संप्तारय 


म ह्र चन्दाल 


दसस अध्याय्‌ | १७५ 


~~~^~ 


सुशोभित कर दिया दै! मपते इख पुराने नोकर को स्वत- 
श्रता दै। रे सादी! परितोष के मन्दिर कौ साह पकड़) 
मनुष्यो ! धर्मभार्गं पर चरो 1 जो सचुष्य इस द्वार से सिर 
इराता है, चह अभागा दै, क्योकि उसे दख द्वार नही 
मिलेगा \" 
रिष्वा--इस कानी छा यद सारांश है कि, इस जगतू्मे नो इच दै 
ष सथ रभ्वर का बनाया हुश्रा दै । चष्ट श्रपने सेवको कौ स्रुच सम्हल रखता 
श्नौर इन्दे ष्ायता देता दै \ मयुष्य रो चादिए, छि ईष्वरष्टी सेवां कोताही 


न कौर प्नौर षदा नेकी प्रर परोपकार मे चित्त रक्खे । मचुघ्यक्े लिपु, 
वरदन षा यष्टी सवते अच्छा दरद । 
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१७६ गुटिस्तां । 
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अंडतादटीसवी कहानी । 


>< न ८ <: 


(रि वि 


७ । 
(| 


[क । 
1 
चज 


जकाते माल वद्र कुन के एजलषए रजरा । 
चो वाग्वा ववुर्द वेश्तर दिहद्‌ गूर ||१॥ 


>} सने एक अक्र रमन्दसे पूछा कि, सावत आर 
र (>. जर्वामर्दी इन दोनोमे से कोन अच्छी है। सस्ल- 
पदं मन्दने कदा--“जिलमे सखावत रै, उसे र्वा 
मर्दी कौ ज्ञरूरत नही । वराम योरकी खमाधि पर सिला 
डमा था--दानी हाथ बलवान्‌ अुजाओंसे अच्छे है) हातिमे. 
ताईं अव दीं है, लेकिन उसका चड़ा नाम अनन्तकाल 
तकत प्रसिद्ध रहेगा । अपने धनका दसवां दिरुषा दान कर दिया 
करो, क्योकि जब किसान अङ्ग.रके चृक्षोको बद्री इई डारि- 
योँको काटकर फक देता है, तत्र उने ओर भौ अधिक अगर 
उत्प होते है > 
शिष्वा--इस कषानी मे परोपकार या दनृक्ी प्रशसा की गई ६ । ्ाति- 
मेताई बड़ा परोपकारी पुरूष थाः! उल्क परांपकारंकी बातें पठृकर मनुभ्य 








दान करने से धन घटता नदी बदता इहे । अगुरौ की सालार 
कारनेसे श्रोर ज्यादा श्रगूर श्राति ई । 
क ष्क =. भं ह = 
दाने षन तो वदृततादो दै नोर चित्त की शुधि नफमेद्यो जती दे। 


दसस अध्याय । 





१७७ 
देरतम ष्या नाता है ! हतिम मर गया, छन्तु उखा नाम, उसी परो- 
पकारबर्िके कारण ्ाजतक लोर्गो की ज्‌ बान पर दै श्रौर भनन्त समय तक 
दसी माति रदेगा। शयतः मनुष्य खो खद्‌ परोपकार मं चित्त रखना चाष्टिये । 
$यवरने यह भयुण्य-देष् परोपकारके क्िएहो सची दे । 
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नी नरी है। दुक्तमान ते प्कान्त-वासरमे सन्तोष धारण 
या था । निस्के दिलमे सन्तोप नदीं रै उसमे तत्वन्ञान- 


कमत- नदीं ₹। 
: शिष्चा--इस कानी का सारा यष दै, कि जगत्‌र्मे ““सन्वोष" ही 


रवते वड़ा धन है । जिषमे सन्तोष नदी है, वह मायते भारी घनी हीने 

(रर भी, निधेन है । जिसके दय मेँ श्रवन्वाष नष्ट द, वहो खदा खी ह । 

"लाख, फरोड श्योर अरव-खरव की सम्पदा होने पर मो जो खन्तोष-हीन है 
व( परम दरु.खी ६ । घन्तोपो मनुप्यही स्वा उत भोप करता १ । 


द्र कहानी । 
< 8 ~ 


मन श्रो मरम के द्र पायम विमालन्द्‌ । 
न चव॒रम के रज नेशम विनालन्द्‌ | ९ 


२०94 श्र देशम किसी अमीर केदो स्डुके थे। उनमेसे 
[मि ®< णके ध्टम सीखा आर दृससेने दौटत जमा की 


1 
2224 पटला पने समय दा सचसे जारी विदान 


जर दून मिश्र का दाद्श्णाद्‌ हूना धनवान्‌ भाई अपने 


[+ न्क द 
कन्द तर्‌ दम्‌ 


<~ 


म [ = न [ष 
ग्म पतव तरे ददा जाना, 1 
ल्मेगरेत्िर। 
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९८० गुलिस्तां । 
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घ्रान भाई को नषुरत कौ नज्ञर से देखता रीर कदता-- 
्ट्रेलो ! मै वाद्शाद दोगया ओर तुम उसी कंगाली कौ 
दारत मे पड दो । उसने जाव दिया शते भा! मुम 
शूष्वर का छृतक्त दोना चादिष्ट वयोकि सुमे पैगाम्ययों कौ 
बीरास--अङ्क--मिली मौर तुमने प्रन सौर दामान का 
वाग मिध्रका राज्य -पाया। में वद त्री द्र, जिसे छोग 
पैर तञे रौँदते दे; ठेकिन वहं वरं नही ह, जिसकी रोग 
द्विकायत किया कसते है। मचुष्योपर अत्याचार 
करने का कोई ज्ञस्यिा मेरे पास नीं ह, श्वर की इस इषा 
कतै लिप यै उसे किख तरह धन्यवाद दू १" 

रि्षा--दस कटनी से यह चित्ता मिलती ई, कि मलुप्य को र 
हालत में सरश रहना चाहिए । सन्तोष-वृत्ति धारण करने से मनुष्य षदा 
छली रहता दे श्रौर दुःल-क्लेण आदि उमे हजारो छा दर रहते दे। 





तीसरा अध्याय । १८१ 


तासि कहानी । 
+->>9) @€<+ 


वनाने खुश्क कनात कुनीमो जामये दत्कर 1 
के रज मेहनते खद वह के वार मिते खल्क |£ 


94 ने खना कि एक फकीर दरििता के मारे बहुतदी 
र १] 4 दु.खी था, ओर धेगडियो पर येगडिर्यां सिया 
3 जदं कस्ता धा; किन्तु अपने मनको धीरज देनेके 
लिए नीचे लिखा टधा पद्‌ कदा करता थाप स्खीयेदी 
ओर गुदरडीसेदी सन्तु हट; क्योकि मयुप्य सती रृतनताका 
भार उरखानेकी अपेश्ना, अपनी आवश्यकतां का भार अपने- 
दी सिर येना अच्छा) 
किलीने उससे कूटा, कि अमुर मनुष्य ऽस नगरमे घडा 
ही उदारचित्त आर परोपकारी ह। वद सदा साधुथों को 
सदायना देना चादता यर एमा प्रत्येक मदुप्य को स्युलौ 
प्टरने फेः दिष्‌ तस्यार रटता र । उसके रोने ण, तुम राय 





प्म नाथ धरे फंसे शे छै? उसने जयाय टिया“ अपनी 
आयघ्यफनायो फा मार उनदे सिग्पः डयन्ते सी अप्त. 


{ 4 लाना :र्~ ५ ह र ८ 
रन्न स्यन्ते नर उना जन्या । गदे दवि दिती 





प | हष र म नगण न "ट ५. 4 = 
म ~ 1२1 दर्‌ ४५५ गण्द उर यप {ऊ म्रुप्रथः श्म 


क गष एने दुर का गात्रः प्मम्तकार्‌] 


१८२ गुटिस्ता । 
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अमीर्को कपड़ों के लिए निचेदन-पच चिखने कौ अपेक्षा, 
येगी पर येगड़ी लगाकर सन्तुष्ट ण्टना यच्छा” सच 
चात तो यह र, कि अपने पडोसी की मदद से स्वरम धवे 
करना, नरककी यातनाभों कै बरावर ₹। 

शिक्षा--श्ष कष्टानी का स्रलाषा यष्ट है, कि मनुष्य को चादिएु ङि 
अपनी ्यावश्यकता्ो छो पूरी फरने का भार दूरके पिर पर न दाते; 
श्राप जिघ ध्यवस्थामेष्टो उसी मे षन्तुष्ट रहे। लोगेसि माँग~मागकर 
सच्चे वस्त्र पहनने श्योर स्यादिष्ट भोजन करने की श्रपेन्ता, निराहार 
र्टना श्मोर राते के पड़े इषु चिधड़े लपेट तेना यच्छा दै । 





तीसरा अध्याय । १८३ 


५ [ ॥ 
चाया कहना । 
+> 0 लि<<-+ 
सुखन श्रोगह कुनद हक्रीम श्राया । 
या सर शअंगुर्त सूये लक्मा द्राज ॥?॥ 
के जे नागुप्तनश खलल जयद! 
याजेना सुरदनस्य वर्जो श्रायद ॥२॥ 








53:52 [} रानके वादप्ारोमे से एक ने णक स्युचतुर टकोम 
ध ट ् को यस्तप पास भेजा 1 चद्‌ कई वरम तक 
श्रु असमे रदा ; किन्तु कोई भो उसके हुनर कौ 
याज्ञमायश करते न नाया यौर न किसी ने उससे कोद दवा- 
टीरमागी। एफ दिनि वह धरास्यसयेके वादणाह के पास गया 
ओर दु-खी टकर कहने गा -“ छोगोनि सचे जापक्ते साथि- 
योकी द्वा-दारु फरने भेजा था ; किन्तु आजतक मुक किसी 
नेमीनपूट्ा दसै जिस सेवके लिण मे भेजा गया भा, 
उम्मफे षःरने फा मेने मोका न पाया । नुरम्मद्‌ नै जवाव 
दिया--^ध्न स्ेगेमिं यट रीति ह, किः जनक यट भषसे 








ष्याम रद्एतदमोःवापछि नर ठ तना उम्क दोटने> छयनि षनी 
५} दाग नरन प्दाद रष्या नाप दा दत्र ने ग्यादा लद~-ग्म 


तो सर्पो रष्ठष् एरन्नरे प्रर रेनेष्ध चरन्र दर एदःमसा रत्ने 


पे च्दएस्यवगा षष्ठा) 


~ 


१८४ गुलिस्तां । 


^~ ~ ~~~ ~-~----~- ~~~ ~~~ ~ ~--^~^ˆ^~^~^~~^~ ~~ ˆ^ ~^ ~^ 


-~~-~~-~----~~-~--~-~ˆ~----ˆ-~ 
वु व्याङ्क नदीं होते, तचतक्र दरभिन् भोजन नदीं करते 


ओर जव खासी भूख रहती दै, तभी भोजन करने से हाथ 
खीच छेते है हकीम ने जवाव दिया--^स्वास्थ्य-सुख 
गनेका यही तरीक्रा है पौरे वह दकोम पैगम्वरको 
सलाम करके वसे चखा वना । हकीम उसी समय 
बोदधता ह जब कि उखके न वोरनेसे हानि होती दै । खाना 
अयधिक खाया जाता डो वा निशहार रहनेसै खल्यु होती 
हो; ठेसे खमय ये उसका बोलना क्रि रेखा भोजन करना 
स्वास्थ्य ऊ लिए दितकारी है, निस्खन्देद बुद्धिमानी है । 

शिष्रा--इख कानी का यट परांश दै, जो लोग घु भूष लगने 
पर खाते ई नौर ऊह भूख बाकी रहनेपर ही भोजन करना छोड देते ई अर्थात. 
श्यल्प ्याष्टरसेदी धन्तुष्य दो जते है, उन्दः व्य-हकीर्मोरी जरूप्त नीं 
होती । घ्र. भूख क्गनेपर भोजन करना र ऊश्च भूख वाकी रखना 
स्वास्थ्यके लिये खच्ा दै । 





~~~ ^~ 


तीसरा अध्याय | १८५ 
५१/ [9 = ४.५ द 
पचा कर्न) 


शः 





62:21 सी मुप्य ते वहुत सी धिना की आर पीठे वे 
क़ि भू; सवर अद्ध कर दी। पक व गने उससे कदय 
836 @& म जानता ह, कि तुम अध््कि खानेका असभ्य 
करतें ह्रो जर तुरास भख येच्छनेकी प्रवृत्ति वाटते भी क्म- 
जोरदहै। जिस माति नुमश्चुधा शान्त रने छो, उससे जक्नीर 
टूट सकनी रै।1 पकः द्विन पेखा जवेना पिः तुम्दारी यट 
वदपर्टेजी तुम्टे तकटीफ देगी 1 किसीने एक भैरियेका 
च्या पाटाधा। जच चट्‌ डा हो गया, तच उसने अपने 
मालिकरोटौ योर-प्ताडप्यर टरकटे-रर्डे कर खाद्धा | 


भि्ला--रम यनीका पार यदै, किनि मनुप्प नाष तद 

सर अरन्ये एपना सन्य पनन्त, लिपी घम षरमम्य शरान 
ष्टी, उ भूरयः द्वपत छतिह, उन्न स्ददमा पाना नती प्निन्ना 
ष्व द्दत्यिक दानेदे दीन्यरपे उपर, वर र योरा पेटनतमे लिय 
ततार द स्दृष्यदा चारदिण दि द्ल्यएारतषी मन्तु्य वमीर प्रदर 
ए श्मीर ससस तेक्नेशषे पकरर; ल्षिनि त्वे च्वययिद खान दवः 
र्नमर¶मतदे कच्य प्राय मस्यनेदः 1 श द्ररमे पद दुख दाह 


=: क 


तणा टद, प्रन्कतु उनः एर ददन रना म्द एर दमः ६। 


१८४ गुलिस्तां । 
सरू व्याक नहीं दोते, तवतक हर्मि भोजन नदी कस्ते 
ओर जव खासी भूल रदती दे, तमी भोजन करने से दाथ 
खीच छेते रै हकीम ने जवा दिविा-“स्वस्थ्य-ल 
गने यदी तरीक्रा टै पोषे वह टकोम दिगम्बरो 
साम करके वर्हामि चलना वना। हकीम उसौ समय 
वोता है जव कि उस्कै न वोठनेसे हानि दोती है । खाना 
अयधिक्त खाया जाता हो चा निराहार रदनेखे खल्यु होती 
हो ; रेस समय मे उसका वोख्ना कि एेला भोजन क्न 
स्वास्थ्य कै लिए दितकारी दै, निस्सन्देद बुद्धिमानी दै । 
शिक्षा--इष कानी का यद ्ारांग्ररे, जो लोम षव भूल त्मने 
पर खात ६ श्यौर कुद भूख बाकी र्नेपर ढी भोजन करना छोड देते दै अर्थात. 
प्यल्प श्याहारसेदी घन्वष्ट हो जाते है, उन्दे वैद्य-हकीर्मोकी जरू नही 
होती । त्रच भूख क्षगनेपर भोजन करना पयोर ऊद भष बाकी रखना 
स्वास्थ्यके लिये च्चा दै । 





तीसरा अध्याय । १८८ 
पाची कहानी । 


+ 3 





ठः सी मचुष्य ते बहुत सी पतिका की ओर पीठे ये 
0 फ ६ सव भद्ध कर दीं । प्क वुल.गेने उससे कषो-- 
8 & मे जानता ह, क्सि लुम अधिक खानेका अभ्यास 
करते दो ओर तुम्हारी भूख रोकनेकी प्रवृत्ति बालसे भी कम- 
जोर है। नजिख भाति तुम श्चुधा शान्त करते ही, उससे ज्ञ्लीर 
टूट सकती है। एक दिनि एेखा अआवेगा कि तुम्दारौ यह 
चदपरहेजी तुदं तकटीफ्‌ देगी ।” क्सीने एक भडियेका 
चचा पाटडाथा। जव वह चडा दो गया; तव उसने अपने 
मालिककोही चीर-फाडकर टुकडे-टुकडे कर डाका । 


रिष्छा--दस कदानीका घास यष्ट दै, कि जो मनुष्य नाक तक 
पट मरनेकोष्टी शपना कर्तव्य षमभते ई, जिनकी धुन दर समय खानेरमेही 
रहती, जो भूखके श्रधीन होते ई, उनको जव कभी खाना नदीं मिलता 
या श्रत्यधिक खानेसे बोमार हो जाते ई, तच इष चोलेकोष्टी द्योडने के लिये 
लाचार होते ई। मनुष्य को चादिपए कि यल्पादारसेष्टी घन्तुष्ट श्यौर प्रद्र 
रदे मौर मूखको रोकनेकी क्ति रक्ते ; जिते उसे ्रयधिक खाने यवा 
भोजन न सिलनेफे कारण प्राण न स्मन पड । नो "पने पष्ट घुरी गदतः 
लगा देते ६, न्तम उनकी बुरी श्यादतेंहौ उना नाव एर देती ६। 


१८६ गुलिरस्ता | 


[९ (० 
< कहना । 
ॐ ~ 
सदन वराये जीस्तन व जिक्र कर्दनस्त । 
तो मौताकफ़द के जीस्तन अज वद्र खुरदनस्त ॥९॥ 


७ @ ® [8 देशीर बावकान कै इतिदासमे लिला है, करि उसते 
ध अ (= एक अरबी हकीमसेे पूछा कि दिन-भरमे कितना 
| ॐ ॐ ॐ भोजन करना चारिण । उसने जवाब दिया कि 
एक सो दिरम भर भोजन काष्ट है। बादशाह ने कदा-- 
इतने अटप भोजन से कितनी ताक्रत आवेगी १५ हकीमने 
कहा, इतना मोजन तुम्हे सम्दालनेके ल्यि काष्टी टै ओर 
जो इससे भधिक खामोगे तो तुम्दः भोजनको सम्दाखना होगा 
अथचा उसे चियि-चियि फिरना दोगा । हम रोग जीवित 
रहने ओर श्वर का शुणानुवाद्‌ करनेके किए खाते दै । 
तुम्दारा यद विश्वास दै, कि छोग खानेकरे लिए जीते दै! 
रिक्चा--दसं कष्टामी का यष्ट छार दै, कि मनुप्यको अल्पाहार पर 
सन्तोष रश्कर इनन खाना चाहिए, जितना खानेसे यष्ट काया दरी 


चत्ययिक खानेते मनुप्थको स्वास्थ्य नर्ही मिल सकता । मदुघ्य जिन्दा 
रह प्र भगवान्‌ का भजन करनेकरे लिए खातादै न कि लानेके लिप 





ओजन सि जिन्दा रदनेके लिय श्रौर ईदवर-मजन करनेके लिए किया 
जातादै प्रतु मूख, सानेके लिए जिन्दगी को सममता द । 


तीसरा अध्याय | १८७ 


-जिन्दा रहदा दै । मतलब यह दै, कि मरु्यों को थोडे से मोजनपर ही सत 
करना घच्छा ३ । 


@५* [ > 
सातवा कहना) 
(कर) समख) 
चौ कम सुदन तर्वा्चत शुद्‌ केरा । 
चौ सल्ती पेश आयद सहस्र गरिद ॥४॥ 
वगर तनपरवरस्त श्रन्दर फराखी | 
चौ तंगी वनिद्‌ च्रज सस्ती वमद ॥२॥ 
229८६ रसान के दो फकोरोभे खच गाटूी दोस्ती दोगयी 
खु 1६ यो] वे साथ-साथ सफर करते ये! उनमें से एक 
प्र मदश्वि इवं योर दूसया दट्रा-क्ट्ा था । जो दुर्यर था, 
वह दो दिनतक उपवास करता आर जो हप्ट-पुष्ट था, वद 


अहर्पा(र करनेवाला आसानौसे तकलीफोको स्टन कर ठेतादै। पर 
क (8 नकते ध 3 4 न 
जिसने सिवाय शरोर पाल्नेके रार्‌ ङु कियाद नर्हा, उस पर यदि खरती 
दी जातीदैतो वद मरी जातादै] 





१८८ गलिस्ताँ । 


"~~ ~-~~~-~~~---~-~-~--~ ~~~ 


दिनमे तीन बार खाता। दैवयोग से रेसा इभा, किवे 
दोनों जासूख समभे जाकर, नगर ऊ फारक्त पर गिस्परतार 
कर लिये गये ओर एकदी कोटरी करैद कर दिम ययै । जिस 
कोटरी घे दोनो कदं किये गये, उसका द्वार भी म्री से 
चन्द्‌ कर दिया गया । पन्द्रह दिन पीडे मालूम हा, कि वे 
दोनों निर्दोषही कद्‌ किये गये है । इसलिए द्वार खोलकर 
वाहर निकरे गये । उन्मेस जो सोया-ताजा था वहतो मस 
हुआ मिला ओर जो दुवला-पतला था, वह जिन्दा मिला । 
इस धटनासे रोगों को वड़ा आश्चय्यं दुभा। स पर एक 
हकीमने कहा, कि यदि मोटा मनुष्य जीता रहता ओर 
दुबला मर जाता तो ओर भो अधिक आष्वय्यं की चात दोती, 
क्योकि वह शख्स जो वंहुत खानेवाला था उपवास नही कर 
सकता ध्रा, जो मयुप्य दुवे था, वह उपवासरोंका अभ्यासी था 
ओर अपनी काया को वशमे रख सकता था; शसीसे वह वच 
गया । जो मनुष्य थोड़ा खानेक्ता आद्र होता है, वह सखुखसे 
सङ्कट खद लेतादहै; छेकिनि जो सुख के दिनोमें नाक तक 
छरूस-टूख कर खाता दै, उसे इ.खके दिनोम अपनी खोरी 
आदत ङूचकए मरना पडता हे । 

शिक्चा--इस कडानो का सारा यह दै, मनुप्य को भूलकर भी श्रधिक 
खानेकी श्रादत न डालनी चादि९। प्रधि खानेवाले, खाना न मिलनेया 


कम खाना मिलनेते, मर जाते & , दन्तु जो भुवश्नो श्रपने पिर पर न्ध 
सेलने देते, श्रपनो काया को श्रपने प्मरवीनरखते ६, थोड़ेते भोजने ष्टी 


तीसरा अध्याय | श्य 


व र्ते ै, वे कु दिन सोजन न मिलने या थोडा भोजन ररनेसे 
दुःख शौर त्युके अधीन नरी षटोते ! तात्पर्य्यं चद, कि जो योढ़ महो 
शन्तष्ट र्ते ई, उन्दटं एषारी यातनाए्‌ नरह घता सक्ती । 


(कि [क 
अआठर्वा कहना । 
। > 
वा च्रकि दर वजूद तुञ्ामस्त रचे नम्स } 
रज वरद तुच्ाम के वेश च्रज कद्र वुवद्‌ ॥४॥ 
3 सी अक्क.मन्दने जपने पुत्र को उपदेश दिया किं 
ध [ष थ [ख्‌ 
र {क ह्भू अधिक न खाया कसे , क्योकि अत्यधिकः खाने 
अअस येग रोता हे । पुने उत्तर दिया--पिताजी ! 
भूल मयप्य कमे मार डाट्दी ह ! क्या आपने मदात्मा ष्टी 
कदावत न्दी खुनी, कि भख के कट सहते पम य्पेक्षा 

















निस्सन्दे्ट मोचन से प्राण रडा दोती दै पर ज्यादा खनित्तेरानिमी 
पट्च जपती टै | ह्व भूख देखकरदी भोजन करना चारिण! 


१६० गुलिस्तां | 


~~~ ~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ 





~~~ ^-^ ^~ ~ ^+ ~~ ~~~. ~~ 


अधिक खाकर मरना अच्छा है? पिताने उत्तर दिया- 
(परिमित आदार कसे; क्योकि ईर्वरने कदा द- “खाः 
पियो सदी, किन हद्‌ से ज्ियाद्‌ा नदीं 1” यानी न तो 
इतना ज्यादा खा करि खाया हु मुंह से निकर पड़ 
ओर न इतना कम खाओ कि दुर्वख्ताके कारण शत्युदो 
जाय । यदपि भोजन से जीवन-प्क्रा दोतो रहै; किन्तु जव 
वह ददसे ज्ञियाद्‌ा खाया जाता है, तव हानि करता रै! 
अगर चिना इच्छाके गुलक्रन्द्‌ भो खाओगे तो वह भी चुक्रसान 
करेगा । यदि उपवास के वाद्‌ सूखी सोरी भी खाओगे, तो 
वह गुख्कन्द्‌ का मज्ञा देगी 1 

रि्चा--इष कष्टानीसे यह चित्ता मिलती दै, छि मवुष्य को एक 
द सुकरर तक भजन करना चाद्िए । इतना न खानां चादिए निषसे 
जोय, वमन श्चादि रोग ोकर कष्ट पाना पटे या विषूचिका वगेरः हो 
जानेपे प्रागहौ त्याग करने पड़ । जो अत्यधिक खाते है या षि कम 


खाति दवे दोनोंही मर जाते ई, सेकिन जो नियमित खाहार करते ४ वे 
छखपून्वक जीवन-एख भोगते ई । 





[+ [#3 
नवा कहना । 
ग कनन 
६232 सीने एक रोगी से पूछा कि तुम्हारा दिल क्या 
ध क्छ 1 चाहता टै ? उसने जवाव दिया- "यह चाहता 
शध है कि मेय दिर किसी चीज्ञकोन चाहे): जव 
करि आमाग्यय-मेदा--भया दता दै ओर पेरमे दर्द होता रै. 
उस समय कोई अच्छी दवा भी फायदा नदी करती । 
रि्ा-त कानी मं भी प्रधिक न खानेकी षलाह दी गयो दहै । मरे 
पर्टमे विमा भूख लगनेके धार करनेसे मनुप्य कौ शत्य हो जाती दै । 


रेसे षमयमें को-को घमय किष प्रकार की मरौपघि मी ङु फायदा नदीः 
करती ; तवर भोजन क्या फायदा करेगा † 





१६२ एलिस्ता । 


@५# ७4 
दस्ता कहाना। 
(प ~ | 
तके टेहसान स्वाजा तअलातर | 
के देहतमाल जफ़ये वव्वावान ॥ ¢ ॥ 
वतमन्राये गोत मृद॑न वह्‌ । 
के तकाजाये जिश्त कृस्सावान || २ ॥ 





23:40 सीत नामक नगरके एक साई का सूयो पर 


व 4 ङ्क ज्ञे चह गया था। वह सेन्न उन खोगोंसे 
प्रह तक्ताजा करता अर अनेक प्रकारसे याठी-गलोज 
देता। सूफोखोग उसकी गालियोंसखे वहती दुःखी होते; 
परन्तु सन्रके सिवा उनके पास ओर इलाज न था । उनके 
माईबन्दोमे से एक्त सत्‌ पुरुषने कहा -“क्खाई को रुपया 
देनेका वादा करके राज्ञो करनेकी अपेक्षा, भूखफो भोजन 
का वचन देकर सन्तुष्ट करना आसान रहै। बड़े आद्मी कौ 
छपा को आश्वा त्याग देना अच्छा ; किन्तु उससे दरवान कौ 
चुरी-भरो वाते सहना अच्छा वहीं । सादे तक्राजे 
-सहनेको अपेश्वा मांस खानेकछौ इच्छा को लिए हृष्ट मर जाना 
अच्छा टै । 





द्रवानकी धुरी-मलो वार्त खननेसे तो वद्या से मिल्नेवाली चीजृका 
ख्याल चढ़ देनादी भच्चा द । कसार के तकज मांस खानेकौ च्या 
के[ भिना पूरा क्यिद्ी मर्‌ जाना श्रच्छा हे। 


सोसरा अध्याय | 


१९३ 
रिष्ला- दस क्टानीसे यह 


ष्ट 
नसीदत मिलती दे, छि मनुष्य को 
चाहि९्‌ छ पने पास ख्बषशोतो खाते; यदिन स्मे चज नेकरन 
सवे । कन तेकर खाने धनौर तकज पर सकाजे स्ने दी णा भृखों 


मर जाना श्वच्दा ह । नष लोगों से मागिङूर नन्द्‌ क्नेकी धतेना सरना 
साख रजे यच्छा है । 


ग्यरहर्षीं कहानी । 
"त्स 
ऋगर हिनकृल सुरी अज दस्त छसस्र्‌ | 


ह चज शौरी दत्ते ठुररूर ॥#॥ 


भसद्यं क शर्वीर पुरुप तातारियोङ्ि न्या युद्ध रुूरता 
( ए & इया सम्बत अस्म टो गया । किसने षा 
१७ “फां सौदागर गोगदास ₹ | 
उस््से मागो तो शायद्‌ 


स्यार सुम 
यर तुस्दै पोटली दै दै" यद्‌ 


= 
इण पव न्नर स्मरत पसे मियार्‌ दनेश रेख रुष्य हाश्च ह्ग्यरद्ना 
स्वा पए साना न्नन्म रै | 


१२ 


१६४ गुरिस्तां । 








सोदागर अपनी कञ्जूसीके लिए मगहर था । उस योद्धाने 
कहा, “अगर गै उससे नोशदारू मारः ; तो माद्यूम नहीं वह 
देगायानदेगा। अगर चहदैभी दै; तोभी इस चातका 
सन्देह है कि वद आराम करे ओरन भी कर। रेखे आदमी 
से मांगना हर तरह प्राण-घातक विष है 1” 

किसी मनुष्य की सुशामद्‌-वरामद करके जो चीज्ञ मामी 
जाती है, उससे कायाको छाभम होता दै; किन्तु आत्माको 
दानि पटु'चती है। अक्लमन्दो ने कहा है- “अगर अघ्रुत 
नेकनामी के घदछेमे विकता, तो वुद्धिमान्‌ उसे हरगिज्न न 
खरीदते ! मान-सदहित मरना, अपमान-सदितत जीनेसे अच्छा 
है। दुष्टे दाथ की मिराई खनेकी पेश्वा, सज्जन के दाथ 
से इन्द्रायण का फट खाना अच्छा है । 

शि्चा--इ ककमीसे यष्ट ित्ता मिलती दहै, कि मनुष्य को अपनी 
द्यावश्यक्ताश्योके पूरी करनेके लिए लोगो सामने रिरियाना, गिहगिडाना 
मौर पना मान खोना च्छा नही है! मन खोने रौर अपमानित होने 
से मरना बहुत च्छा ६ । जिसके मनम सन्तोष श्रौर खन है, उसका मान- 
मङ्ग कमी मदी होता , किन्तु जो सन्तोषी दै, उसे पद्पद पर श्चपमानित 
प्रोर लान्दित होना पड़त्ता ३ । 


तीसरा अध्याय । १६८५ 


पारहवी कहानी । 


। ~¬ ~ 
नानम अफञूदो च्रा वरूयम क्रास्त | 


वेनवाहं वह अज मजिन्लते स्वास्त ॥?॥ 


== रू विद्धान्‌ के सिरपर एक बड़ भारी कटुम्बके भर- 
|| प | णपोपण का भार था, किन्तु उसकी रोजी थोड़ी 
द्वि थी । उसने एक चड़ भादमी के सामने, जो उरे 
चाहना था, अपना रोना सेया ! वड़े आदमी को उसका 
रोना न भाया ! उसने यह वात सदसी मघुप्य के अयोग्य 
सममभ्ी । जवकि तुम अपने भाग्यसे असन्तुष्ट दो तो अपने 
प्यारेसे प्यारे मित्रके पास न जायो ; अन्यथा तुम उसको प्रस- 
न्नता को णोकमे बदल दोगे। जव तुम किसी को अपने 
दुखकी कानी खुनामो; तव सपने चेदरेको प्रसन्न ओर 
सजीव र्वो । हैसमुख आदमी अपनी कोणिश्षोमे कभी 
नाकामयाव नहीं छता । 

यते ट, कि उख चड़ अदमोने उखक्ौ सेजो तो अच 
वटादी, किन्तु उसका मान कप कर दिया। कुद्धः 
समय वाद्‌ उस्ने उसके प्रेमक्छौ कमी देखकर कहा- 





गे पठनेपे एन्जत प्टनौी ह ता चष्ठी तेजसे गररीद 


१६६ गुिस्तां । 


ए # मि वि) 0 ^ 1 ~ ५ ध ५ + ०4 4 ^ न ^-^ ८ ^^ 


“विपद के सम्य का प्राप्त किथा हुआ भोजन वृ होता है; 
चर्देपर दैगो तो ची स्हती है किन्तु प्रतिष्ठा धर जाती 
रै! उसने मेरी रोज्ञी ढा दी, किन्तु इज्जत घटा दी । मगि- 
नैके अपमान खनेरी अपेक्षा, जीविा-विदीन रहना 
अच्छारै।ः 

शि्षा--इस कष्टानीका यट सारा द, कि मलुप्य को मूसे मर 
मी मान-भग कना पच्या नर्द है । युद्धिमाच्‌ छे चाये मि उप्दास करे, 
गन्ति पैर मरनेदैः लिपु श्यपनामानन खोवे। जो सन्तोषी टै, पे भपमा 
मान-भय नर राते , न्तु जिनमेः दिष्ठमे छन्दो नरह दै मे पमान 
सपएकर भी पर्क लिषु जने-जने घासने श्यपने द्व क्षा रोना रेते १। 
सन्तापी श्नौर मानी पुस्पं दुख पादे करने पर मी, ध्यसन्तोपौ पौर मप- 
मान दस्र मावा-मलाई उदानिवालेसे सच्छा३। 


(६ (6) (० ( [2 
८ ५ 
00 
4 ८. 6 ॥ ९. 
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तीसरा अध्याय १६७ 


तेरह्वीं कहानी । 








मवर हाजत वनजदौीके तुरश्रूए । 
फ प्रज सूये वद एदा गर्दी | ?॥ 


~ ४ 2 क फकीर वहत दी तद्धदार था । किसने कहा-- 


ष्ट ¢ ५अुक मचुष्य के पास अपार धन रै | अगर उसे 
| 
नङ इ 


तुम्हारा दाल मालूम दो जाय; तो वह तुम्हारी 
आवश्यकताएं यिरनेर्मे विम्ब न करे । उसने कदा-- 
^ तुमे छे चू गा ।” पीछे उसने एकीरा हाथ पकड़ कर 
अमीरके घरका रास्ता दिखा दिया। फकीरने जाकर देखा, 
कि एक मयुष्य चैढा है, जिसका एक होठ खरक रहा रै 
ओर उसका मिजाज वड़ा कडा दै। फक्तीरने यह दाख 
देखकर, छ भी न कहा ओर उल्टे पैरों छोर आया। 
दूसरे आदमी ने फकोरसे पृछा कि आपने क्या किया £ 
फकीर ने जवाव दिया -प्ैने उसकी वखशिश् उसकी शकल 
को चखेश् दी 1” दुष्ट स्वभाववाटेके सामने अभावोंका सेना 
न योभो ; क्योकि उसके बुरे स्वभावके कारण तुरम दुःखित 
होना पड़ेगा । अगर तुम अपने दिकका दुःख किसी मनुप्यके 


दुष्ट स भाववाछ्के सामने श्रपनीं मावदयकताश्रोको कहनेसे दुःखके सिवा 
सुमद भौर ऊच न भिेमा | 


२६८ गुलिस्तां | 


११, 


सामने कटो; तो ठेस के सामने कटो कि जिसके प्रसन-मुख 
को दैखने से तुर्हं निश्चय दो जाय कि वह अवश्य दैगा । 

शि्षा--दष कषानीसे यष नसीहत मिलती हे, छि मनुष्य को किससे 
ऊद मी न मांगना चाहिए । यदि मांगनाष्टी हो तो हेषमुख, ीक्तेवान्‌ पनर 
सल्नन एरुष से मांगना चाहिए, निष्के पांस याचना करनेते ध्या पूरी 
शोनेका मरोसा हो । दुप्ट-स्वभाव मनष्यसे मोगना रच्छ पी है; 
क्योकि वह देता तो कद नरी, उल्टा मान श्मौर लेतेता १ । 











चादहवी कहानी । 
द्‌ ह 
(~ 
न चखृरद शर नमि सखरदये सग । 
गर वत्ती व्मीरद शरन्द्र गार ॥१॥ 
2247 क वाट दसकन्दिग्यि्म चखा सृपा पटा, कि 
9 प ट -: न्टरो्मां कौ हिम्मत ण्फदम दृट्‌ गयी | साक्राण छा 
त (द र प्रथितौ कौ रमे चन्द्‌ होगया श्री प्रथिवी 
नितामिया का हादाकार धाम्मान लङ पसुता । क्या षणु, कया 
४ नव ग नद ददम भौ ४. ५ यद्र 0 शा गरणा 


9 1 


तीसरा अध्याय) १६६ 


पक्षी, क्या मछली ओर क्या कोडा-मकोड्धा, एेसा कोई जान- 


दार परथ्वी पर न रहा, जिसकी पुकार आस्मान तकन गयी 
हो । इख वातका आश्चयं दै, खलकृतंे दिरके धु से वादक 
न वन गया ओर खोक आंसुओंसे मेह न वरसा । उसी साल 
एक हीजड़ा जिसका वयान करना सस्यताके विरुद्ध दै , विशेष 
कर वज्ञ. गकि सामने उसका जिक्र करना तमीज्ञदार आदमी 
का काम नही है; ठेकिन उसका ज्रि छोड देना भी अचु 
चित है ; क्योकि रेसा करनेसे रोग सम्भगो कि कटानी 
कहने वाठेको दादौ मादूम न था , अतः मै अपनी वात 
को खंश्चेप से कट्वगा। थोडीसी वातस रोग वहुतसी बात 
का विचार कर छेते है। थोडीखी वाननी से गोन भरका 
दारु मादरम दो जाता है! अगर कोई तातारी उख दीजड 
को मार डाख्ता तो कोई उस तातारीसे खूनका वद्ला लेने 
की इच्छां न करता । कव तक वह वगरदादके पुखके माफठिक 
रहेगा, जिसके नीचे पानी वहता रहै ओर ऊपर आदमी 
चरते है १ 

वह दीजडा, जिसका मेने छ जिक्र किया है, उस समय 
बहुतदी धनवान्‌ था। वह निधंनोंको सोना-्चादी वाटा 
करता ओर वरोदियोंको भोजन कराया करता था। एक 
पक्तो्ेको मण्डलीने वहुतही तङ्क होकर, उससे अतिथि 
होनेकी इच्छा कौ ओर मुभसे सलाह मागो] मैने उनका 
मन इस वातत सरे फेर दिया आर कहा-^शर भूखे मारे 





२०० गुलिस्तां ! 
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माद्मदी मर जत्य $ छक्ति वह इत्ते का जटा हरणिज्ञ न 
खायगा । इसलिए इस समय भूख की तकरीफोको बदा 
कररो ओर किसी नीच कम्बस्तकै पास जाकर भीख न 
मांगो । यदि कोई अधमीं आदमी धन-बर मेँ फरीदू्‌कौ 
चराचरी करे ; तोभी उसे तुच्छदही समना चादिए । मूके 
ऊपर रेशमी छीर ओर वद्या सनिया कपड़ा दीवार पर 
खुवणं ओर लाजवदेके समान दै 1" 

शिष्ा-दस कहानी का यह षार है, कि मनुष्यपर कंसी्टी विपद्‌ 
क्यो न पड़े , सेकिन दह्‌ खवको हाथ से न जाने दे! परे सिरकी तगीमे 
भी जिल-तिसके घामने हाथ योऽ्कर श्रपना मान न ववि । सिह मादे 
भृखते प्राण-त्याग छर देना अच्छा समता ६ै, छन्तु कुत्तेका जूढा खानः 
श्रच्दा नी सम्कता 1 








तीसरा अध्याय । २० 


(9 [+ 
पन्द्रहवा कटान्‌ । 
< ऊ. 2 
हर के नान श्रज्‌ अमले खेश सुरद । 
मिन्नते हातमे ताईं न बुरद ॥ 

ए गोने हातिमताईसे पा, कि आपतते दुनिया में 
ध ता ध: अपने से ज्ियादह उदार -टदय मनुष्य कभी सुना 
शरू या देखा है। उसने जवाव दिया-- “एक दिन, 
चारीख ऊ टोका बलिदान करके, एक अरबी सरदारके साथः 
एक जङ्कर के किनारे गया । वरहा मने एक मनदूरको देखा, 
जिसने खुकडियो की एक भारी गठरी बाँध रक्खी थी! मेनि 
उससे कटा--“तुम दातिमके यर्दा चयो नदी जाते, जरह सेकडो 
आदमी मोजन पाया करते है £ उसने जवावं दिया-- जो 
शस्स अपनी मेदनत की कमाई दई रोरी खाता है, वह 
हातिमका णदसानमन्द होना कभी न चारेगा॥ मेनि 
उस आदमी को अपनेसे अधिक उदार ओर ऊँचे दिलका 

सममा ।* | 
रिष्चा--दष कदानीते यष्ट थित्ता मिलती द, कि मनुप्यको हमेशा 
श्मपने पसीनेष्ठी कमाई इर रोटी खानी चाहिये । जो लोग प्मपने परिम 
सोर मेहनत-मजदूरी से कमाकर मोरी-मोंरी श्चौर स्खी-घुखी सेदी खाति दै, 





जो आदम महनतम कमाकर राटी खाता है वह दातिमका णसान- 
मन्द्र होना नदौ चाष्टता | 


२०२ तसया अध्याय | 


~~~ 


मे सचमुच उच्च-हदय ह । जो लोग दूष॑रेके सिर पड़ कर माता, मला$ यौर 
-द्न्यान्य पटर व्यज्जन उदड़ाते ई, घरे नीद-ह्दय सौर कमीने ६। 


विष $ 
सोलहवी कहानी । 
"००९३० 
गुरबये मिस्कीं अगर पर दाश्ते | 
तुर्म कंजश्कज्‌ जहे वरदार्ते ॥१॥ 
१ गम्बर भूसाने एक रेखा फक्रीर देखा जो वस्त 
हीन होनेके कारण वाल्भं छिपा इुभा था। फङरीर 
ने कहा- ठे मूला ] ईष्वर से प्रार्थना कर, कि 
वह सुम्रे जीविका द: क्योंकि मै मुसीबत से मरता ह । 
मूखाने ईश्वर से प्रार्थना की ओर ईश्वरने उस फकीरको 
-सदायता देन स्वीकार की । 
कुछ दिन घाद मखा $श्वरोपासना करके कौटा, तव॒ उसने 


न 
यदि विघ्लीके परदोते तो वद सघास्मे चिदोकः नाम भी न 


खोढती | 
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देखा कि वही फक्तीर गिरपएतार दो गया है ओर उसकी 
चारो ओर आदमियोकी भीड़ जमा है 1 मूसाने उक्तका दाक 
"छा तो किसीने जवाब दिया, “इसने शराव पीकर एक 
मुष्यको मार डालाहै। अब लोग दला रगे! अगर 
वेचारी विह्टौके प्न दोते, तो वह संसारम किसी भी चिडिया- 
का अण्डा न छोडती । सगर कोई नीच मुष्य शक्तिसम्पन 
दो जाय , तो वह॒ गुस्ताखी करेगा ओर कमज्ञोरोके दाथ 
-मरोड़गा । 

मूखा ने खष्टिकर्ता की वुद्धिमानी स्वीकार की ओर अपनी 
राके लिए कुरान का निम्नलिखित पद्‌ पटूकर माफ्तौ 
मागी- “अगर ईश्वर अपने सेवको के किए अपना भण्डार 
खोर दे तो सचमुच वै रोग प्रथ्यी पर हंगामा मचादै' ।» णे 
घमण्डौ आदमी ! तूने अपने तई' वरवादी्म डाख्ने$े छिए क्या 
क्रिया दै १ अच्छा हुमा, कि चीटीमें उड़नेकी शक्ति न हुई ! 

जव मनुष्य ऊॐ"चे ज्ञे पर पटं च जाता है ओर उसके पास 
धन-दोलत हो जाती है, तव वह सिर पर धौल चखाता दै-- 
क्या यह किसी ऋषिका घचन नदीं है १ चीटीके पटु न हपट 
यह अच्छा इमा । हमारे स्वर्गोय पिता- ईश्वर फे पाख 
वहुतसा शद्‌ है ; किन्तु उसका वेखा गमे मिज्ञाज दहै। वह 
जो तर्द धनवान्‌ नदीं वनाता, तुम्हारी अपेश्चा इस वातको 
मलो माति जानता रहै. कि तुम्दारे द्कर्मे क्या अच्छा ओर 
क्या बुरा है। 


२०४ गुखिस्तां । 
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रिक्षा--दस शृषानी का यह पाराय दै, कि श्वर श्रपनी खष्टमें 
जिसके क्षि जो ङ्न उचित लममता है, उ भके लिए वष्ट करता दै ! उसके 
कामों भुल नदद योती । मनुप्य कौ टुः्-ढल, खम्पदु-विपद हर श्चवस्थाम 


प्रसनव शौर घन्तुष्ट रमा चाहिए । ईश्वर गंजेफो नान्नन प्रौर ्चीरीको 
शद नहीं दैता। 





सत्रहवी कहानी । 
+>>8 <+ 


द्र वियावाने सखुश्क व रगे र्वो) 
तिड्नाय द्र दरो चे दुर चे सदफः ॥१॥ 
मर्द वे तोशा के उफृताद जे पाय । 

वर कमरवन्द चो चे जर चे धिक्फ्‌ ॥२॥ 


० ( ने देखा कि एक अरब वसरे ॐ जोहरियों कै वीच 


४ 


१5 सटा हुआ यह कह रा था-+ पक द्रा जङ्ग 


४ | 
9 मै सस्ता भूक गया । उ समय मेरे पास खाने 


= 
॥ 
ह+ 





पीने का सामान भी च्रुक गया] तरि अपने छि जगत्‌ से 


वि 


सुलसते इए गर्म रेतफे दानमे प्यास सुखाफिर्के मदमे मोती या 
सप व्यर्थं है | जव कि खननि-पानि की चीजोके विना मनुष्य थक के गिर 


जावा हे, उत समय उदके कमरवन्द मे चदे सोना होया ठीकरी स्मा 


बेकार टे। 


~^ ~~ ^ ~~~ ^^ ^^ ~^ ^~ 
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गया-गुज्ञण समभ् छिया ; किन्तु उसी समय सुशे एकु मोत्ति- 
यसि भरी इई थेरी पडो मिली । मैने उसमे मने हप गेहूं 
समभ कर मलत वडा आानन्द्‌ माना ओर अव्‌ उसे स्लोखकर 
देखा ते उसपें मोती निक्छे। उस्र ख्य मे कसा दुःी 
हया, यद चात में कमी न भूधुगा ।' 

शसते दुष्ट गमे वालू ऊ जंग मे, प्यासे सुखापिरि के 
मुडर्मे मोती या सीपी व्यथं है। जवकि लाने-पौनेक्ते सामान 
से रहितं मसुष्य थक जाता दै; तद उससे च्छमर्यन्द्‌ > चाहे 
-स्पीनां हो चाहे ठीकर्सि्या, सच व्यर्थं है । 

धित्ता-जिष समय सि चोयी जरूर शोत्ती ६, र भ्रमय रसीसे 
न्काम निकलता दै--उससे बदी-चद्य द्टीमत्वाघ्ती चीउ ते यरं । 





२०४ गुलिरस्ता । 
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सिषषा--इस शष्टानी च्छा यद सारा द, छि ईरवर श्रपनी खष्टम 
जिघके लिए जो न्न उचित समता है, उपक लिए वटी करता है । उसके 
कामो भल नष होती । मनुष्य खो दुःल्त-ठल, सम्पद-विपद्‌ इर श्वष्थामे 
ग्रसन्व मौर घन्तुष्ट रना चादिषु \ ईश्वर गजे नाघ्नन श्रौर चींदीको 
पहु नरी देता । 








सत्रहवा कहानी । 
+>] ~+ 


ट्र वियाकाने सुशक व रगे र्वो । 
पिश्नारा दर दर्ह्य चै दुर चे सदफ ॥१॥ 
मर्दं वे तोशा फे उफुताद जे पाय | 
वर केमरवन्द ऋ चे जर चे क्िजफ ॥२॥ 
८3६ ने देखा कि एक अरब वक्षरे के जोदसियों के वीच 
में वैठा हभ यह कह र्हा था--“एक दफा ज्ज्य 
226 2प६ मे सस्ता भूल गया । उस समय मेरे पाल खामै- 
पोने का सामान भी चकत गया) यने अपने दिष्ट जगत्‌ से 





खलसते ए गर्म रेतके दानमे प्यास सुखाफिरके मदमे मात्तौ या 
सण व्यथै] जव कि खनि-षरानि कां चीजोके भिना मनुष्य थक के भिर्‌ 
जाता ट, उस समय उदके कमरवन्द मेँ चादे सोना ्टौया टीकरी सभी 
येकार दै। 
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गया-गुज्ञरा समम छखिया ; किन्तु उसी समय सुरे एक मोति- 
योसि भरी ई थैली पड़ी मिली ! मेने उसमे मुने इण गेहूं 
समभ कर मन्म वड़ा आानन्द्‌ माना ओौर जव उसे स्रोरकर 
दैषखाततो उसमे मोती निक्छे। उस्र खमय म कैसा दुःली 
ह्या, यद्‌ चात में कमी न भूरछंसा + 

सखसते हण ग्म॑वादू के जंगस मे, प्यास सुस्दाकिर के 
मुहँ मोती या सखीपी व्यथं है। अवकति लने-एीलेङे सामान 
से रहित भुय थक जाता है; तष उसे मरयन्द्‌ च चाहे 
स्योना हो चारै ठीकर्िरया, सव व्यथं ह । 

शिष्ता--जिष्त समय जिघ्र चोचकी श्चरूरत एोतती हे, उर श्वस रुसीसे- 
-फाम निकलत्तः रै--उसते वदी-चदी एणीमचवाती दोय से यष ¦ 





२०६ गुदिस्तां। ` 


+ य 
अटरहवा छना । 
€< 
दर धियार्वो फकृर सोख्ता रा। 
य॒लगृमे पुख्ता वह के नुक्रये खार ॥१॥ 


2८3 क अर एक जज में प्यास्त से दुली होकर कद 
& रहा था--^मँ चाहता दू; कि खत्युसे पहले मेरी 
25 यद आर्क्ष पूरी दोवे,-नदी की छदरे मेरे 
घुण्नों से रक्र मारे ओर मै अपने मशकको पानी से 
भणं ।” 
इसी तरह एक बडे जङ्कट मे एकत पथिक अपनी राह 
भूल गया था। उसमें नतो वल था ओर न कुछ खाने-पीने 
का सामानदी उसके पास था। केवल चन्द दरम उसके 
कमर-वन्दमे बच रहे थे । वह बहुत दिनोतक जङ्गल मेँ भर- 
कता फिण; ठेकिन उसे रास्तान सिखा। अन्तर्मे, बह खने- 
पीने विना मरगया । कुछ मचुष्य व्ह जा पहुचे । उन्दने 
देखा कि दिस्म उसके सामने पड़ है ओर ज्ञमीनपर यद शब्द्‌ 
किख इष है“ यदि आदार-विदीन मनुष्य क पास सोना हो 
तो वह उसके कुछ काम नही आता। रेतीले जङ्गल मे, सुय्यं 





~~~ 


रेतीले जङ्गल म मूखे फकीर के लिए कच्ची चाद या उवला इश्रा श~ 


जम~-दोनों म- कौन प्रिय-दितकर है? 


॥ ~> 





तोसरा अध्याय] २०७. 


--~---~ == 


से तपते इए बेचारे हतभागे मुष्य को, उवाला इभा एक 
शरुजम शद्ध चांदी से कहौ ज्ियादह क्रीमती है |" 

शि्छा--उपरोक्त दोनों कषटामियों का सार है, कि लिते जित वस्तुकी 
ध्मावग्यकता होती है, उसे वही चीज्ञ मिलनेसे सन्तोष ्टोता दै। प्यासे की 
पानी प्रौर भूखे को मौजनसे ही तृि होती दै । भूखे मनुष्य छी भूख-प्यास, 
घन दरव्यसे नटीं दधती । 


~~~ 


उन्नीसवी कहानी । 
(क्कश (ख) 
मु बिरिया वचश्म म्म तेर । 
कमतरज्‌ वै तरा वरस्वानस्त ॥१।॥ 
वो केरा दस्तगाहे कृद्रत नस्त । 


शलगमे पर्ता मुर विरियानस्त ॥२॥ 
22 ने भाग्य के उख्ट-फेरो ओर ईश्वर की व्यचस्थाकी- 
>} © एक वार ॐ सिवा कमी कायत नदी की । एक 
ऊक वार मेरे पे्ोमे जते नदी थे ओर जते खरीद्नेको 
दाम भी पेरे पास नदीये; उसी समय मने वड़्वङ्ाहट की 


यी। में दुःखित ह्य सेक्रृषा की मसजिद्‌ में दाविल हुभा। 





पेट भरे हुण ्ादमौ गो मुना हुभा सगे सान~पातसे मी कम ्नच्छा 
लगता दे किन्तु जो दीनं ट श्रतएव भूखे ह, उनके लिए उवा घ्रा सल 


जम मी मुने हप मुगै के वरावर्‌ है। 


२०८ गुलिस्तां । 


वह कैन एक एेसा आदमी दैखा, जिसके ्पावही न ये। मैने 
ईश्वरी छृपाके किए उखंकी स्तुति की ओर धन्यवाद दिया 
एवं जूतो कै अभाव को सन्तोष से सहन कर छिया। पेट 
अरे इण्ट मयुष्यकौ निगाहें सुना इमा अग्रं खागपात सेभी 
कम जंचता है ; ठेकिन जिसे भोजन नदीं मिला है, उसे भुना 
इभा शलजम भी भुने ह सुरां के समान मालूम होता है । 

शि्ला- मनुष्य दो चादिए फिवह जिम उखवल्यार्मे हो, उसी मे 
व्रश्व रदे) पने तई दुःती देखङर थवा पने ्रभार्वोको देखकर मने 
दुःखी न हो । स्षषारमें एकते एक बद्‌ ऊर दुलियां पड़ ई ; उनकी तरण गुर 
उालनेसे यही मालूम श्येता दै, कि हम उनसे अच्छी हालत में ई । ईवरने 
जिषे क्तिषु जो इ दे रखा है या जिते जिर हलतमे रत बडा दै, उसके 
लिये वी सवसे उत्तम ६ै। तात्प्थ यह ह, कि मनुप्य जि दस्य हो, 
उसी सन्तुष्ट र्दे भौर ईबवरफो उणकी दयाके ल्लिये धन्यवाद देत्ता दे । 
मनका हुः दधाने के लिये सन्ताषते पदृकूर पौर उपाय नहीं दे । रस्येत 
-शान्त करनेके लिये खन्तोष टी छन्यथ मदोषप दै । 





इत4 स क {^ 
४ र त ( 2 1: 
4 | ~ ८ ०० 


॥ 
( । 





म 





तीसरा अध्याय } त ६ 


@ वीं ( 4 
पासवां कहानी। 
=-= ..<-@- 
जकृद्र सकते सुलतो नगर्त ची कम । 
ऋज्‌ हल्तफ़ात बमेहमपिराय ेहकृने || ¢ ॥ 
छलाह गौ शये देहरको वत्राफताव रसाद्‌ 
के साया बरतरश अन्दास्त चं तो सुलताने | २ ॥ 
` ०८९3६9६ क बदा जाडके मौसम मेँ अयने कुछ अमीर. 
र ए क्ष उमरा कै साथ रिकार खेलने गया । शिकार मे, 
नाह उसे एक रेस स्थान पर रात हो गयी जो नगर से 
हुत दूर था । एक किसान की भ्पड़ी दैलकर वाद्शाहने 
कठा-- “चरो आज रात को वहीं चख रहै, जिसमे सदौ से 
ड-सख न पाना पड़ |" एक द्रवारी ने जचाव दिया - “वादेशाहको 
एक नौच किसानकी म्ोँपड्ोमे आश्रय ठेना अयुचित है । हम 
रोग इसी स्थान पर तम्बू ताने छग योर आग खुखगा छे +" 
उस किखान को जव यह टा माटूम हुजा ; तव वह्‌ 
यथासामथ्यं भोजन वनाकर वदेशाह के पास ठे गया | भोजन 
चाद्शाह के सामने रख दिया ओर परथ्वी चमर वोखा -- 
ˆ खल्तान के उच्च पदमे शस रिषएता से कोई कमौ न होगी $ 


किसान के यहां भोजन कर्‌ तेते ततेराजा की पदवी या रोना न्ह 
दती, चिनु दीन कसान को योपीका कोना प्यं तवक पटच चाना 1 
क्योकि उस पर बादशाह की छाया दो गरई। 
१५ 





२१० गुरिस्तां | 


~ ^~ 





^-^~~-~ ~~^~^~ ~^ 


ठेकिन ये सज्जन किसान की नीची धवस्या को ऊंची होने 
देना नदी चाहते 1 वादशाहको किसान की वात अच्छो 
र्गी ओर उसने वट्‌ रात किखानके भोपडमे दी विताई । 
सवेरे वादशा ने किखानको कपडे ओर रुपये दिये । 

मेने खना, कि वह वादृशषाह की रकाव के साथ-साथ ऊख 
कु कदमो तक गया ओर चोका--“आपने जो इस किसान की 
छतके नीते भोजन करने की शिष्टता दिखाई, उससे अपक 
पदवी ओर शोभा तोन घटी; किन्तु इस दीन किसान कौ 
रोपी का कोना सूर्य्यतक ऊं'चा होगया , क्योकि उसके सिर 
पर आप जसे वाद्श्षाहकी छाया पड़ी । 

शि्षा- चड्े को चाहिए, कि पनेते नीचे दर्ञेके लोको नीची 
नज्ञर सेन देखे । द्योयों छो मान दने नौर उने ऊचा छरनेते चड़ चोरे नहीं 
छठोजाते ; छन्तु उनका बड़प्पन रौर भी बड़ जाता । 


एन 
८. ८८7 


------- 
त प = ६ 
= ५९ 1 (प 
५ अ ८1 त 
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इकछीसवां कहानी । 
+> ७) <+ 
वलताफृत चौ वरनयायद कार । 
सर वह वेहुरमर्ता कशद नाचार ॥  ॥ 
ह्र के बर स्चस्तन नवच्शायद्‌ । 
गर न वर््शद वरो क्रे शायद ॥ २॥ 
>६&६अॐ ग एक कहानी कदा करते टै, कि किंखी भयंकरः 
र २/4 योगीके पास बहुता धन था । किसी बाद्ग्याद 
23८ ॐ& ने उससे कहा -“माटूम होता है कि आप वड 
धनी दै । चूंकि सुक इस समय स्प्यो की सख त जरूरत है, 
स लिये अगर आप अपने धनम से थोड़ा भी मुभे कजे देकर 
मेरी सहायता करे , तो जव खज्ञनेमे खच रूपया दोजायगा 
तव मै सव रुपया आपको चुका दूंगा!” योगीने कहा, 
भिक्छुक ह! मेने एक-एक दाना जमा करके रुपया इकष्रा 
क्रिया है । अप जैसे परथ्यीपतिको मुके रूपया ठेना शोभा 
नही देता” वाद््याह्‌ वोला,-“ाप इस वात का दुख न 
कीजिए । में आपका धन तातासियि कोद डादटूगा। अप- 
वित्र वस्त अपवित्र खोगोकेदी योग्य होती ई । लोग कते 
` जव सउ्ननता से काम नौ चरता तब मजवृरन सखती से कामस्ना 


~ ५ श [प [ख्‌ 
पदता द| यदि राजी त्त कोई नदी देना हे पव रानारोग उद से जवर्द॑सत 
र्क्तेष्। 





२९२ गुरिस्त । 


दै, कि गोवर से दीवार साफ नहीं दोती। मे कदता हं; 
सुभ्े गोवर मेरे छेदो के बन्द करमके छिए चादिये । अगर 
किसी ईसा्के छुपे का जठ अपवित्र हो ओर उससे एक 
यहूदी की खाश धोई जाय तो क्या दोगा १ 

मेने सुना कि उस्र योगीने वादशाही हुक्म का अनाद्र 
किया गर तकं-वितकं एवं धृष्टता की; अतः बादशाह ने 
क्म दिया कि इसका मारु इससे ज्ञवरदस्ती छीन लिया 
जाय । जव कोई काम मिटाईसे नहीं निकरुता ; तव कड़ा- 
ईसेदी काम किया जाताहै। यदि कोई राज्ञी सेनदै, तो 


उखसे जोरसे ॐ ठनादी उचित है । 
शिष्चा--इस कष्टानी का यह सारं दै, कि श्चगर वक योगी यांडापा 


खन करके श्चपने धनमेसे कुद टिषषा दे देता , तो उदका पारा माल-स्ता 
जोरसे न छीना जाता । खन्तोपरहित होने कारण उसे सबसे हाथ धीना 


पडा । 
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¢ [+ (००. 
वासवा कहना । 
। > 4) 
गुप्त चश्मे तगे दुनियादार रा। 
या कृनारत पुर कुनद या सकेगौर]॥ ?॥ 

(८ ने एक सोदागर को देखा, जिसके पास सोदा- 
"५ न म्म +< मसौ मलते ्दे हए उद्‌ सो ऊट, पचास ग लाम 
प्रादि ओर नोकर-चाकर थे । एक रातको, कौश दीपने, 
उसने सुरे अपने कमरेमे भोज दिया । रात-भर उसकी दैव- 
कुप्य की वातं चरती रहीं । वह कहता था--प्तुरकिस्तानः 
मे मेस अमुक मार रै ओर हिन्दुरुतान मे फलां अखबाव है } 
यह फा जमीन का क्िवाला है । यह असरुक दस्तावेज्ञ है । 
अमुक उसमे जामिन है ।” कभो यों कहता “सिकन्द्रिये 
की जल-वायु खुखद्‌ है , अतः मेरा वहम जानेका इरादा 
है!" कमो कदता,-- "न्दी, में वहा न जाऊंगा, क्यांकि भूमध्य- 
सागर वड़ा ध्रचण्डरै' रेसादौ! मैने प्क ओर सफएरका 
विचार क्ियाहै। जव वह पूरादो जायगा; तवमे वाणिज्य 
को छोडकर शेष जीवन एकान्त मेँ विताङगा। मेने सुना 
है, कि चीनमे गन्धक की दर ऊंची रै; अतएव मैं वदाँ 
गन्धकं छे जाङंगा। वासे चोनौ मिष्ट के वर्तन यूनान 





सासारिकर भादमी फीवतगनजरयातो खन्तोपमे्ी भरती रै या 
कम षो भिद्देषी। 





२१४ गुटिस्तां । 


~~~ ~~~ ~ ~^ ^~ ~~ "~~ ~~ ~~~ ~~~ ~^ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ^~ ~ ~~ ^^ ^ ^-^ ^~~~~--^^~ ^-^“ 


को चालान करूगा। यूनान से ज्ञरोके कपड़े हिन्दुस्तान 
मेगा । अरृप्पो के क के वरतन यमन भेक्गा ओर वरहा 
ख धारीदार कपड़ा छेकर ई्यान जाऊंगा । उसके वाद्‌ में व्या- 
पार छोडकर अपनी दुकानमेदी वा रट्'या ।» उसने ये मूखंता 
च्छी वातं यर्हातक की, कि अन्तमे जव छ कने को न 
रह गया तच धककर वोला--श्ये सादी ! तुमने भी जो इछ 
देखा सुना टो, उसे कहो ।” मैने जवाव दिया--“क्या तुमने 
नदीं सुना है, कि एक समय एक सरदार गोरके रेतीठे जङ्गल 
मे सपपुर करता दुभा अपने ऊॐटसे नीचे गिर पड़ा ? उसने 
कहा कि दुनियावी आदमी की लरचीली अगल यातो 
सन्तोष से सन्तुष्ट होती दै या क्त्रकी म्ट्री से सन्तुष्ट 
होती है" 1 

रिष्ा--मचुष्य को चाष्िए, कि दुनिया-भरके मनसे न वधे, 
तृष्णा को त्यागे प्रर खदा सन्तोष रक्खे। जो दुनियाभरके मनूुपर बाधते 


है, रात-दिन छसन्तोष फे जाल में फते रते ई, उनका जीवन वृधा स्राब 
होता हे। शन्तम मरने पर तो सन्तोष करनाष्टी पड़ता दे । 
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[# < क 
ते$सवीं कहानी । 
~~ 
दस्ते तजर चे सुद बन्दये महताजरा 
वक्ते द्रा वर सुदा वक्ते करम द्र काल ॥}॥ 

० ने खना, कि एक अमीर अपनी कञ्ञसी कै लिए 
= म (8 उसी तरह मगहर धा, जिस तरह हातिम अपनी 
1255 सलाचतके छखिये । उसकी वाहरी सूरत पर धनका 
खूप छिटका पड़ता था , किन्तु उसके स्वभाघसे एेसौ नीचतां 
समा गई थो, कि बह किसी को एकर रोटी भी न दैता 
था! बह पैराम्बर अवृहरेरा कौ चिह्ो को भो एक टुकड़ा 
न देता ओर अखदाचे कहफ के कुन्तेको भी एकः ददी तक न 
डाख्ता। किसी ने भी उसके ढार को शुखा ओर दर्तरख्यान 
फोविछान देखा] कोद फक्रोर सुगन्धि के सिवा उसके खाने- 
पीने फे सामानों की चात भौ न जानता था ओर किसी पक्चीते 

उसके दस्तरस्वान से शिया खा दानान दुगा धा] 
मेने खना, कि बद आपने तई" फरञन सममता हु, चड़ 
गव्ये के साथ, जदान्ञ पर खटकर, भूमध्य-्ागर होकर, मिध 
देशकोजा स्दा धा! अकस्मात्‌ प्रतिकृ वायु ने भ्मेका 
मारया} उत्तरीय वायु तो जहाजोके य्मुद्ट हयोतीदी नदीं । 





जो एायप्रायेनाके ममयर्श्र्‌ कौ धार उट जनि घौर किमाकी 
सद्ायत्ता वे समय दाल्मषिपाच्थि लते दे चि पानके ¶ 


२१६ गुटिस्तां । 





उसने अपने हाथ-पैर उठाये भौर चथा चिह्ाया । ईश्वर ने कहा 
दै- “जब जहाज्ञके ऊपर चदढो तव ईश्वर की प्रार्थना करो । 
जो हाथ प्रार्थनाके समय पौरे रहते है ओर जव किसी अनु- 
ग्रह की आवश्यकता होती है, तव बगखों मे दवा लिये जाते है, 
उन हाथों को जरूरत के समथ ऊचे उडाकर रोने-पीटने से क्या 
लाम होगा १” दूखरोको सोना-चांदी देकर सुखी करो ओर 
उससे तम आप भी ङाभ उखा | यह समभलो, किं यदि 
तुम इस इमारतमे सोते ओौर दी कै ई2े गामोगे ; तो 
वह चिरकाल तक उदरी रहेगी । 

कहते है, कि मिश्र में उसके आत्मीयस्वजन अति ददि 
अवस्था मे थे । वे रोग उसके वचे हुए धन सै धनवान्‌. दोगये । 
उसके मरजाने पर, उन रोगो ने पुराने कपडे फाड़ फे के 
रेशम तथा कमखाव कै कपड़े वनवाये । मैन देखा, कि उनमें 
से एक आदमी खूब तेज्ञ घोड़े फर सवार था ओौर एक दैव-दूत 
के समान खुन्दर पुरुष उसके पीर दोड रहा था । मैने कदा-- 
“अफसोस ! अगर बट्‌ शतक पुरुप अपने जातिवालों भौर 
आत्मीयो मेँ खौर आता ; तो उखके उत्तराधिकारियो को उस 
की सम्पत्ति वापिस दने मे उसके मरने कै दुःख से भी अधिक 
दु.ख टोता। उस मचुप्य से पदे मेरी मित्रता थी ; इसी से 
मैने उसकी आस्तीन खीचकर कहा- रे प्रसन्नमुख भटे 
आदमौ ! जिस धनको भूतपूर््यं अधिकारी ने चथा जमा किया 
था, उसे तू भोग 1" 


तीसरा अध्याय | २९१७. 


शिष्षा--जो घन द्वारा न सोग भोगते ईन दृषरों की जञरूरतें पूरी 
करते , उनके धन का नाण शो जाता है प्रौर दूषः भ्रादमी उभकेः 
जमा क्ये धन को बड़ी वेदर्दीति सर्च करते ई। 





चोवीसवी कहानी 
(3 
सय्याद्‌ न हर वार शिकारे ववरद । 
वाद के यके रोज पिलगश वदरद ॥४॥ 


88८ क जोरावर मर, किसी कमज्ञोर मद्युए कै जालः 
ष ४ मे फंस गई । मट्युभा उसे थाम न सका! मछ्टी 
र<! उसके दाथ से जाल खींचकर भाग गई | एक 
छ्डका नदी से जाल खाने गया । पानी की चाट आई जर उसे 
चदा लेग । अव तक जाल सदा मछ्यियोंको पसाता था + 
किन्तु इस वार मछरी भाग गयी ओर जाट को छे गयी 1 दूसरे 
मदु को उसकी दानिपर दुख हुआ। उसने उसे बुरी- 
भी वाते' खनाई' ओर कदा कि णेसी मचख्टो जाट रैं रसी 
पाकर त्‌ उसे थाम न सका ! उसने जवाव दिया-- ध्मफसोस 1 


शिकारी खदा क्षिकारकोरे जाता यद्‌ वात नदा कमो यिकार 
भो रशिद्धारा दो षाङ्‌ टदाल्नाहे]। 


ष्क, ` ५ 


साद, मे क्या कर सकता था ? पैर दिन खरा श्रा र मछटी 
को उघ्रका एक दिनि वाको था। भाग्य पिना मद्ुभा दजला 
नदी पै मची नदीं पकरूडता ओर चिना समय आये मछली 
सूखी ज्ञमीन पर नही मरती । 

शिष्षा- दस कहानी का यदी षारांश है, छ चिना भाग्य रोजी नी 
यमलती खौर विनां घमय चरे कोई नदीं मरता । 





पच्चीसवी कहानी । 
(<~ 
चौ ्मायद्‌ जपे दुश्मने जािर्तो । 
व वन्दद च्रजल पाये मदं दर्वा ।॥४॥ 
द्रान्दम के दुश्मन प्यापय रसद | 
कमाने कयार्ना न वायद्‌ करशाद ॥२॥ 
५५०८३६४ क ये-दाथ-्पाव वाटे बे हज्ञार पाव बाठे को मार 
& डाला । एक महात्मा उधर से निकला । उसने यदं 


2263 दाल देखकर कहा “हे ईश्वर ! इस कनखजुरे के 
दजार पाव थे; ठेकिन जव सत्यु आ पहुची, तव वह बे-हाधः 





जव मोत्त का समय श्राजाता दै, तव तेज भागने वारकेपैरोको भी 
मुल्यु वाध देती दै | जव दुश्मन भा दवाता है, तव कयानी कौ कमान म 
नही सिचती । 


तोसरा अध्याय । २१६ 








पाचवारेसे भी न वख सका। जव जान का दुश्मन आ 
पटुचता है ; तव तेन्न भागनेवाले के वैं को भी सत्यु वाध 
देती है। जव दुश्मन पीटपर आं :पट'चता है , तव क्ियानी 
{ अरच की प्रसिद्ध कमान ) भी नदीं खिंचती । 


शिष्चा-- शख क्टानी का घारांशच यह है, कि काल श्या जाने पर मष्टा 


दष्ठवान्‌ जीव भी जरासे कारण ते मरजादादै। समय पूरा ्ोजाने पर 
को घच नीं कता । 





छन्बीसवीं कहानी । 
(डश (ॐ) 

सर्राफ गर मुतजौफ़ शव्द स्याल मवन्द । 

के पायगाह वुलन्दश जफ स्वाहद शुद ।१॥ 
<® @ € ॐ ने पक मोरा-ताज्ञा अटमक्त देखा । वह वदिया 
९। म ® वःपडे पटने ओौर मिधी सनिया कपडे का लाफा 
मन्ङर सिर पर्ये आर अस्वौ घोडे पर स्वार धा। 
पिस नै पटा--^ ए सादी! दस नूप जानवर दे सैर प्र 





द - < सनन ५ न १ ~ 


भाई, यै क्या कर सकता था 2 पेरा दिन राव था ओर परछी 
को उघ््रका एक दिनि वाक्रोधा। भाग्य विना मद्ुभा दजला 
नदी मे मछली नदीं पकडता ओर विना समय ये मछली 
सूखी जमीन पर नही मरती । 

रिक्षा--दस कहानी का यदी घार्याण है, कि विना माग्य रोजी नरी 
यमलती सौर विनां समय शायर कोई तद्य मरता । 





पच्चीसवीं कहानी । 
(&<&-~ 
चौ ्रायद्‌ जये दुश्मने जांसितो । 
व वन्द्द्‌ च्रजल पाये मदं द्वो ॥?॥ 
द्रान्दम के दुश्मन प्रयापय रत्तद । 
कमाने कयार्ना न वायदं कदि ॥२॥ 
५2८33९7 क वे-दाथ-पाीव वाखे ते हज्ञार पांव वाठ को मार 
ष & डाला । एक महात्मा उधर से निकला । उसने यह 


069 दार देखकर कदा “हे ईश्वर ! इस कलनखजूरे के 
दज्नार पांव थे ; टेकिन जव घुत्यु आ पहुची, तव वह वेदाथ 





जव मोत का समय भ्राजाता दै, तव तेज मागने वारेके पैरो को गी 
मयु चाप देती है | जव दुश्मन श्वा दवातता दै, तव कयानी कौ कमान मा 
नदीं खिचती | 


तोसरा अध्याय । २१६ 








पाववठेसे मीन वच सका! जव जान का दुश्मन था 
पहु"चता है, तव तेज भागनेवारे के पैरों को मी सत्यु वाध 
देती है। जव दुश्मन पीटपर आ :पह'चता है तव क्तयानी 
{ अरव की प्रसिद्ध कमान ) भी नदीं चिंचती । 


गिष्चा--श्ष कषटानी का षार यह हे, कि काल ध्या जाने पर महा 


चष्ठषाच्‌ जीव मी जरासे कारण से मरजादाहे। षम्य पूरा होजाने पर 
सो$ बच नीं सकता । 





छन्बीस्वीं कहानी । 
(ञव (पड) 
शार यर मुतजोफ़ शाद ख्याल सवन्द । 


के पायगाह वुलन्दश जरईफ र गहट शुद ॥१॥ 
€ @ (® ® ने एरः मोटा-ताजा अटमक देखा । 


न यट यदिवा 
क्‌] स (ॐ कपटे पटने आर सिध्रौ सनिया कपडे का साष्ना 
(न 


ढः {सिर पर्या धार सर्वौ घोडे पर खार धा। 
पिःसीने यरा--'एखादी! शन सरण् जानवर स्ते श्रसर पर 








स्वदप प्वादम्य सदि दालन पकर ददद जाप नः ~षरौ 
स्याता पन र स्मनना राट | 


९,*\*1 


।# न्व 3.1, ~ 


२२० गुलिस्तां । 


व 
रेस खन्ध्र पोशाक आपकी नज्ञर मे कसी लगती है" 
मैने कहा-भ्यह सोने कै पानी से लिखि हण दूपितटेख के 
समान मालूम होती है । सच पू तो यह मलुष्योमि भेडिये 
की सूरत ओर आवाज्ञ वाखा गधा है 1” 

यह जानवर अपनी पोशाक; पगड़ो ओर वष्हरी सुरत ण्वं 
अपने माल, जायदाद्‌ तथा शारीरिक वल के सिवा ओर वातां 
म मदष्यके समान नहीं है । अगर कोई भद्रवंशज मदुष्य 
ददि दो जाय तो यह न समभना चाहिये कि उलकः पदवी 
घरटगई है , किन्तु यदि कोई यदी दी को चौखरमें सोने 
की मैखं ठोके ; तोमी उखे भद्र न समम्पना चादिये । 

शिक्चा--उवश्वज मचुष्य यदि निर्धन हो जावे तोभौ उक्षकी मदत 
चली नटी जाती सौर जो नीचछल खा श्रादमी धनी ष्ठो जावे तो वट 
उच्वव॑शज्न नही ह्यो जाता। 





तोसरा अध्याय । २२९१ 


४७ ^+ (9 
सत्तादसवा कहना । 
(अ 3 
दस्ते राज श्रज प्रये यक हव्वा सीम । 
बह के ववुरन्द वदान्या दवेना ॥१॥ 
229६९ क चोर ने किसी फकौोर से कटा-“क्या तुर ्चादी 
| ४ के दाने के लिये हरेक कम्वट्त क्तख के सामने 
42६ दाथ पसारने में लाज नदी आती? फक्तोर ने 
जवाव दिया- उद्‌ दमड़ो चुराकर हाथ कटाने की निस्त 
रत्ती-भर चांदी कै लिये दाय पसारना अच्छा टै 1" 








टेद़ रत्ती चोदी चुरा कर दाथ कटाने का निस्वत रत्तीभर चचदी फ 


दण दाय प्सारना मच्छ! दै। 





० + ५ +~ ~ ¬ ~~ न 


२२२ गरिस्तां । 


© [क हा [१ 
अडरसवा कहना । 
(^ 
हृनरवर चो बरूत न बाशद वकाम । 





वजाये रवद्‌ कश नदानन्द नाम ॥१॥ 
=== हते दै; कि एक पहलवान दुरदैव के कारण अत्यन्त 
क ||| दखि द्यो गया था। कद जीविका-विहीन भौर 
॥==== = भूख से खौ दोकर अपने वाप के पास जाकर रोने 

र्गा । उसने कहा - “पिता } यदि आक्ञा हो, तो मे सफर 
करने जाऊ । दै, शायद अपनी भुजां के बरसे अपनी 
वासनाः पूरी कर सद्रुः । गुण अर हुनर जव तक ॒दिखाये 
नदीं जाते, तव॒ तक उनकी कदर नही होतो । अगर को लोग 
आम पर रखते है ओर कस्तूरी को मलते है ।” वाप नै कदा-- 
“खेटा { इन कठिन विचासें को अपने सिर से निकारदो। सव 
के पाव को सामतो के दामन मे खीच छो । अक्छमन्दोनि कद 
है--शारीरिक चे्रा्ओं से धन नही मिलता } अपने अमावां 
के दूर करने का इटाज अपनी वासनाओ--इच्छाथ--को 
घटादेना टै)! कोदभीधन का पहा ज्ञोर से नदी पकड 








जव भाग्य श्रवु नदी द्योता, तव हुनरमन्द जदा जाता 2 उप कोः 
नरा पृद्धता--या वद यातादी यमी जगद्‌ ४, जां उसका कोर नामतक 


ना तनना | 


तीसरा अध्याय | २९५३ 


सकता । अन्धेकी अर्शखोमिं दवा ख्गाना बेफायदा है! अगर 
तुम्दारे खिरक दरेक वाल्मे दो-दो सौ हुनर हष, तोके भी 
तुरा नसीव दोनेसे ङछ काम न आये । भाग्य-दीन पहल- 
वान क्या कर सकता है? क्वोकि भास्यकी वाह बकी 
वादस अच्छी है! पुजने कटा--"पिता! सफर कसमेमे 
कितनेदी फायदे है । सफ़र करनेसे दिर राज्ञी दोचा दै ; खाभ- 
दायक वस्तुर्य भिरुती है, अदभुत -अदूमुत चीजे देखने आती दहै, 
अपून्वे-खपून्वे वाते खनने में माती हँ; नये-नये नगर देखने 
मै आते दै, तसरद्‌-तरह कै मचुष्योसि बात-चीत दोती रै; 
मान की प्रासि दोतीरै; दश-दश कौ रोति-रवाज मादू 
होती है ; धन मिलता है; जीविका-उपाञ्जंन का मार्मं हाथ 
आता टै , हार्दिक सम्बन्ध जुड़ता है भौर स्वसार का अनुभव 
होता दै। मदात्मा ने कडा दै-षे मुखे] जवतक वु. 
सपनी दूकान ओौर अपने घर को न छोडेगा, तबततक तू हर- 
गिजि आदमीन दोगा जा, इस दुनिया को त्यागने से पदेः 
इसकी सर करे \ 

वापने का--“येखा ! जये तुम कहते हो, वह दीक है। 
निस्खन्देद, सफर करनेसे बहुत लाभदः; ठेखिन वह लाभ 
विद्धेव करके चार श्रेणीकै लोगोके लिये होते है! 

"प्रथम तो चह व्यापारी सफ़र से फायदे उठा सकता दै, 
जिखके पाख धन दौकरुत, खुन्द्र-छन्दर ग्‌.लाम ओर सड 
तथा कामकाजी नौकर चाकर हों ! वद्‌ हर योज्ञ एकः शहर- 


~~~ 


२२४ गुलिस्तां । 


में ओौर हर रात एक मुक्ाममे गुज्ञार सकता टै ओर क्षण- 
क्षणमें चित्त-विनोदकारी स्थानों वित्त-चिनोद्‌ कर सक्ता 
रै। बड़ा आदमी चाहे पदाड पर जाय, चाहे चयावां जल 
मेँ जाय, कीं अजनवी नदीं है। वह जहां जाता है, वर्दी 
तम्ब गाडकर अपना वासस्थान चना छेता टै । ठेकिन 
जिसके पास जीवनके खुख का सामान नहीं है अर अपते 
निर्वाह करने का मी वसीखा नदीं है, वह मजनवी है । उसको 
जन्म-भूमिके खोग भी उसे नहीं जानते । 

“दूसरे, विद्धान्‌ को सफरसे छाभ होते है । बह अपने 
मीठे वचनो, अपूर्वं वाक्शक्ति ओर ज्ञानभाण्डारके कारण 
जदा जाता है, वदी उसका आद्र-मान ओर स्वागत होता 
डै। ज्ञानी मनुष्य शुद्ध सुवणं के समान दै ; वद जहां जाता 
2, वही छोग॒ उसके भ्रमाव ओौर शुण को जान जाते दै। 
धनवान्‌ पुरुष का मूर्खं कड़का चमड़ की यैीके समान है, 
जो किखी निर्दिष्ट नगर से रुपया छाने ओर छेजानेके कामे 
आती है ; परन्तु विदेश मे उसे कोई मुत भी नहीं पता । 

“तीसरे, स्व॒ बसुरत आदमी को सफरसे छाम होते दे; 
क्योंकि भटे आद्मियों का दिल उसपर आया रहता है! वे 
उसकी सङ्कति की वड़ो कद्र करते है ओर उसको सेवा करने 
मं अपना मान समभते है । कहावत चली आती रै (तनिक 
सी सुन्दरता विपुर धनसे श्रेष्ठ है। खुन्दर मयुष्य धायट 
के चयि मरहम है ओर तासे बन्द्‌ दसवाज्ञं के लिये चावी 


॥ 
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है । सखु वसूर्त आदमी जहाँ जाता है, वदी उसका आद्र- 
मान होने लगता है 1” 

धवो, मीटा-गनेवाला--जो अपने गरेसे दाऊदकौ तरद 
वहते हण पानी कौ चाल चन्द्‌ कर देता है, उडती इई 
चिड्या का उना वस्द्‌ करदैता रै, अपने हुनर कै वल से 
मुष्योके हद्यको अपने वशम कर छेता है- सफर से फायदा 
उरखाता है । धर्मात्मा खोग रेते आदम को संगति की इच्छा 
रखते है । खुन्दर रूपसे मोटो आवाज्ञ अच्छी होती है , क्योकि 
रूपसे तो खाली इन्द्रियोंकोदी सुख होता है; किन्तु मीरी 
आवाज्ञसे तो प्राणोमि सजीवता आ जाती है 

पांचवे, कारीगर सफरसे फायदा उटाता है ; क्योकि बह 
अपनी मेहनत से अपनी जीविका उपाज्ञन कर ऊॐेता है । 
अक्छमन्दोने कदा है -अगर कोई कारगर अपना देश छोड़- 
कर परदेशे जाय तो उसे किसी तरह की तकलीफ़ न होगी ; 
किन्तु यदि नीमरज्ञ का वाद्शाह अपने राज्य से बाहर जाय 
तो उसे भूता सोना पड़ेगा ॥ सेने जो वाते" उपर कटी है ते. 
दौ खर में दिल वदङनेवारो ओर आराम दैनेवारी है। 
जिनमे वे वति नदीः वे खोग इुनियामें व्यथं की आशाः 
करते दै । रेखोंका नतो कोई नामदी छेतादै ौरन को$ 
उनका चिन्ददी दैेखता दै । जिस क्ूतर को अपना घोसा 
देखना वदा नहीं दोतादहे, क्न्ञा उक्ते दाने ओर जालक पास 
पटं चा दैती है । 
१५ 





२२६ गुलिस्तां । 





पुत्रने कहा- शदे पिता } मेँ ऋषियोकौ एक ओर का. 
वत का वियोध किंस तरह कर सकता । बह कहावत यह 
दै--“जीवन की आवश्यक चीज्ञं सबको दी जाती है, किन्तु 
उनके प्राप्त करनेके ल्यि उथोग की आवश्यकता होती है। 
चाहे हमारे भाग्य विपत्तिदौ बदी हो; तो भी हमै उसं 
मामं से वचना चाहिए जिसमे होकर वह अन्दर प्रवेश करती 
दै। हमे इस बात का निश्चय रै, करि हमारा दैनिक भोजन 
अवश्य मिखेगा $ तथापि उसे घरसे बाहर जाकर तङाश्च कर 
खाना हमारा कत्तव्य है । यद्यपि शत्यु-खमय आये विना 
कोई मर सही सकता ; तथापि अज्गरके हमे जाना उचित 
नही है ।॥ इस वक्तं मे क्रोधोन्मत्त हाथीका सामना करणेको 
शक्ति रखता दह" ओर भयङ्कर सिंहर लडाई कर सकता हं । 
ध्न वातोके सिवा मेरा सफर करनेका इरादा इस मतख्व से 
है, कि अुभसे भव ददित मोगी नही जाती। जव मचष्य 
अपने मान ओर पदसे दीन हो जाता दै, तव उसे किसीसे 
चास्ता नदीं स्दता । वह जगत्‌का नागरिक हो जाता है । 
श्ननवान्‌ रात होनेपर अपने महकमे चा जाता दै! फकरर 
को जिस जगह रातो जाती दै, वही जगह उसकी ससय 
हो जानी है!” यह कटकर उसने पिता से आज्ञा ओर आशी. 
वाद्‌ ठेकर प्रस्थान कर द्विया । चने के वक्त छोगोने उसे यद 
चदे खुना-“ वद ॒शिद्पौ जिसका भाग्य अनुकर नदी दता, 
फेसखी जगह जाता है जहाँ कोई उसका नाम भमी नही जानता 1" 
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सपर करता-करता वह्‌ एक नदौके किनारे पटुः चा । उस 
नदीके जलका जोर इतना तेज्ञ था करि उसके वेगसे पत्थर 
आपख मै दसकरते थे ओर मीलोंतक आवाज सुनाई पडती 
थी! वह नदी बड़ीदी भयावनी थी। उसमे जल-जीव भी 
ुगशलपूल्यंक नदी रह सकते थे। उसकी छोरीसे छोरी रुदर 
चक्तीके पारको किनारेसे उखा फकने की शक्ति रखती थी । 
उसने कुछ भदमियोको घार पर वैडे देखा । उन सवके पास 
कछ न कुछ धन था, वे सव्र रास्ते के लिये अपनी-अपनी गट- 
रिया ्बाधरहैथये। इस जवानके पासपएक्पैसाभी न था। 
इसने सवसे पैसे मगि , पर किसी ने क्छ भी न दिया। रोगों 
ने कहा-^तुम य किसीपर ज्ञोरज्ञ.ख्म नदी कर सकते ¦ 
अगर तुम्हारे पास रूपया है, तो जोर-ज्ञवस्दसुती करने की 
कोई जरूरत नदीं है ।” असभ्य मामी उसकी हसी करने ङ्गः 
-- जब तुम्दारे पाल रुपया नदीं है, तवर तुम ज्ञोरसे नदी पार 
नही कर सकते । दश आदसियो की ताकत किस कामकी? 
एक आदमी का रत्पया निकाल 2 उस जवानको महाह की 
तानेज्ञनी बुरी र्गी । उसने मह्ादसे बदला ठेना चाहा, 
किन्तु उस समय नाव खुर गयो थी । उसने मह्ादसे पुकार 
कर कहा-“अगर तुम मेरे शरीर का यह कपड़ा केनेपर राज्ञी 
दो: तो इसे विना मूल्य दैनेको राज्ञी ह्व । मह्लाह रोभ 
न सभारु सका ओर नावको रोटा छाया । कोभ चालाक ओर 
मक्षारोकी अखि सीदेतादहै। लोम दी मछ्ियों योर पक्षि- 
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यो को जालमे फसाता है। ज्योंही उस जवान के हाथ में 
नाविक की दादी ओर गलावन्द्‌ आये ; त्योंदी उसने ताविक 
को अपनी भोर घसीट लिया ओर उसे देतरह पीटा-परका, 
उसका एक साथी उसकी सहायता ऊ लिय नावसे वाहर 
आया ; छेकरिन उसकी भी खवर बुरी तरह छी गयी | दोना 
महादं ने छाचार होकर उस्र जवानको शान्त करनाही सुना- 
सिव समभा ओर उससे नावका भाड़ा न छेनेका वादा करके 
सेल कर दिया । जव तुम उड़ाई देखो, तब शान्त हो जाओ, 
क्योकि शान्त स्वभाव कगड़ेका द्वार बन्द्‌ कर देता दै । रेहर- 
चानी की तुखना वदमिज्ञाजी कै साथ करो , तेज्ञ तलवार नमं 
रेशम को न कारेगी। 

मीटी वातो ओर नम्रतासे तुम हाथीको भी बालके सहार 
से मन-चादही जगह ठे जा सक्ते दो। महटादानि कपट-पूणं 
भाव से उसके सु'द्‌-दाथ च्ूमकर उसे नावमे विटा खिया। 
जव वे नदी के बीच मे खड हुए यूनानी स्तम्भक पास पहु चे 
तव मछ्छादने पुकार कर कहा-“नाव खतरे मेँ है। तमस जो 
सवसखे धिक वलवान्‌ ओर साहसी दो चह इस स्तम्भ पर चट 
जावे सोर नाचका ररूसा पकड़ छे तो हम नाव को वचा टे ।' 
उख जवानने अपने वल्के गर्व भूलकर पीड़ित गन्ुके दिः 
की वात पर छ गौर न किया । कहावत प्रसिद्ध॒ है--अगर 
तम पटे किसीको सता कर, पीके उसपर सौ-सौ मेदस्वानिर्या 
करो तो मनम यद खया मत करो, कि वह पटी घातका 
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बदला खेना भूर जायगा । तुम जस्मसे खींचकर तीर निकार 
सकते हो; रेकिन जोर ज्ञ्‌दम की वात हृदयम सदा 
खटकती रहती दै । यकताश ने विलताश को क्यादी 
अच्छी नसीदत दी थीः “यदि तुमने शत्रु को पीड़ा पटु चाद 
दै तो अपने तई" रक्षित न समो । जव कि तुमने दूसरेके 
दिरूपर चोर पहु चाई रै तव अपने तई' कष्टरहित न समो 1 
क्रिखेकी दीवारपर पत्थर न पदको ; सस्मव रहै, क्रिखेष्ी दीवार 
से को$ पत्थर तुमपर भी फंका जाय ! ज्यांहौ जवान रवाह 
रस्सा र्पेट उस स्तम्भ की चोटी पर पटु चा ; त्योंदी मह्वाहने 
भटका दैकर उसके हाथसे रस्सा खींच ख्या सर नावको 
आगे वदा ठे गया । जवान दक्रा-बक्रासा दोगया । दो दिनि 
तक उसने वड़ा कष्ट पाया ! तीसरे दिन निद्राने उसे अपने 
चशमें करके नदीम गिरा दिया! एक दिनि सतो जानेपर 
वद्‌ किनारे पटु चा । उस समय उसमे योडीदी जान वाक्ती 
थी । उसने चर्चोकी पत्तिर्या ओर घासकी जड" खाकर गुजारा 
किया भौर छ वर सचय हो "जाने पर जङ्ग का {रास्ता 
लिया । भूख-प्याससे दुःखी होकर चद एक कुण पर पटु चा, 
वहां पटं चकर, उसने देखा कि कुप कौ चार्यो तरप्‌ बहुतसे 
खोग जमा है मोर पैसे ददे कर पानी पी रहै है। उस जवान 
के पास पैसा था नही] उसने जलकै छ्य सवसे विनती 
की ; परन्तु किसीने उसको प्राथना स्वीकार न की। अन्मे 
उस जचानने ज्ञोरसे जरु पीनेकी चा की ; किन्तु कुछ फक 
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0 1 
ल इभा । उसने उनसे कितनोंको पटका-पछाड़ा ओर 
चौटा । शेषे, उन॒रोगोने उस जवान को अपने काचूर्मै कर 
हिया ॐरौर निदयता से मारते-मारते घायल कर दिया । 

हाथी बल ओर सादस्के होते इए भी मच्छरोका भण्ड 
उसे हैन कर देता है! छोरी-छोरी चीयियां मोक्ता पाने 
से भयङ्कर सिंह की भी खार उधेड़ ठेती है । वह जवान 
बीमार भौर घायर होकर एक काफिरेके खाथ दो लिया भोर 
सवाने-पीनेे भावके कारण उसीके साथ चरता र्हा । सन्ध्या 
खमय वे एक रेस स्थानपर पहुचे जटां चोयोका बत ्ञोर 
था । उस जवानने क्रारिखवालों को भयस थरथर कापते 
हप सौर क्षण-श्चण षत्यु कौ प्रत्याशा करते इण देखकर उनसे 
कटा--“डरो मत ! ये अकेखा पचास आदमियोंका सामना 
करूंगा अतैर अन्यान्य लोग मेरी मदद करेगे)” रोगों मं 
उसक्घे शीलो मारनेसे हिम्मत आगयी । उसके साथ रहने मै 
सव को$ श्रलन्नता प्रकट करने लगे ) उन्होने उसे 
जन ओर पीनेको जरु दिया । जवानको भूख वहुतदी 
तेज गी थी ; इसि उसने इतना खाल्या कि सास ठेने 
को भी जगह न रही । वह उन्ना कर सो गया । क्राफिके मै 
प्क अनुभवी वृढा था । उसने कहा -५कोन जाने यद {चोरो 
काटी भाई-बन्धु हो । हम लोग इसके भरोस श्दकर अवग्य 
दी लुट ज्वेगे । अतः इसे सोता इुा छोडकर चर दो।' 
खवने वृदे की साह टीक समस्री । अपना-भपना असवाव 
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वाधकर चर दिये । सुव दिन चने पर जवान उखा । उसने 
वहाँ किसी को न देखा । रास्तादुटा तोवहमी न मिला। 
निराश-उदासख होकर वह वहीं ज्ञमीन पर पड़ गया ओर 
कटने लगा कि, सुखाफिर का दोस्त मुखाफिरदी रोता है। 
जिखे सुसाफिरीके कष्टो का अदुभव नदीं होता, उससे मुसा- 
फिरको बड़ा कष्ट पटुता है। चद ये वाते" कदी र्हा 
था कि इतनेमे एक शादजादा, जिसने शिकारके पी दोडते- 
दौड़ते अपने नोक्ोको पीछे छोड़ दिया था, दैवात्‌ उसी 
स्थान पर आगया । उस्ने जवानकी उपरोक्त वाते सखन खीं । 
जवान का चेहरा उसे सच्छा मालूम हुजा । उसे सङ्यमें 
देखकर पूछा-^तुम कहां से आते हो ? तुम्हारे अनेका 
क्या कारण है 2 जवानने अपनी सारी कदानी संक्षेपे 
कट्‌ सुनाई । शादज्ञादेकछो उसपर दया आयी । उसते उसे 
कख कपड़े ओर रुपये देकर अपने एक विश्वासी नौकर साथ 
कर दिया ओर कह दिया कि इस जवानको इसके नगर तक 
सङ्शक पहुंचा दो । जव चट जवान अपने घर पुःवा, 
तव उसका वाप उसे सकुशल छोटा हुमा देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । राते समय, जवानने नाचकी घटना, महा- 
दोक द्गावाज्ञी, इए पर रगाववाोंकी ज्ञवरदस्ती स्मौ 
काफिरेवाखोंको सोता दुभा छोडकर चरे जानेकी वाते" अपने 
चापसे कदी । वापने कदा- “वेट ! मेने तुस जानेके 
समय नदीं कहा या, कि वट्वान्‌ किन्तु धनदीन आद्मीका 
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दाथ वेधा रहता रहै ओर उसके पांव सिंहकै पञ्जेके समान 
होने पर भी टूट रदते दै £ एक धनहीन मने सूघ कहा 
दै-खउव्णं का एक दाना पच्ीस सेर ताक्रतसे अच्छा होता 
टै ।* ल्ड्केने कदा -“पिताजो ! सच वात तो यह रै, 
कि कष्ट भोगे चिना धन हाथ नदी आता । अपनेको खत्म 
डाङे चिना दुश्मन पर फतह नदी मिलती , वीज वोये विना 
खत्ती-खखियान नहीं भर सक्ते । 

“भाप देखते नदीं, कि मे थोड़ासा कष्ट भोगकर कितना 
धन ठे आया हं । डङ्ककी पीड़ा सहनेसे कितना मधु-ण्डार 
मुभे मिखादहै१ यदयपि हम खोग जो कुछ हमारे भाग्यमें 
लिखा है उससे अधिक नदीं भोग सकते ; तथापि हमे उसके 
भराप्त करलेमर चुटि न करनी चाहिए । अगर गरोताखोर मगर 
के जवङसि उस्ने रगे तो उन्हे बहुमूल्य मोती न मठे" 
चक्तीके नीचतेका पार नदी चरता ; इसीसे वह बहुत भारी 
ोता है। भूखे शोको मादे क्या खाना नसीव हो सकता 
टै? जो बाज उड़ नदीं सकता, क्या वह शिकार पकड 
सकतादहै १ अगर तुम घर्मदौ वैडे इए आहार की प्रतीक्षा 
किया करो; तो तु्दारे हाथ मछली की तरह पतर पड़ 
जायेगे ।* वापने कहा--“वेटा } इस बार ई्वरने तुम्दास 
साथ दिया ओर सोभाग्यने तुम्हारी र्चा की ; इसीसे ठम 
काटोरमेसे गुखाव तोड़ खाये आर अपने पैसोसे कटि निकार 
सके । देवयोगसे, एक वड़ा आदमी तुम्दै' मिल गया । उसने 
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तुमपर दया की ओर तुम्दे धन दैकर धनवान्‌ वना दिया । 
दुम्हारी दूरी अवस्था खुधार दौ । परन्तु एेसे उदाहरण बहुत 
कम मिलते है। मनुष्य को चाहिये, कि आश्चय्येमयी 
वार्तोको प्रत्याणान करे! शिकारीको हर दिनि शिकार नदीं 
मिरुता । सम्भव है, कि किसी दिनि शिकारीभी शेरका 
शिकार हदो जाय । ईरान के पक वादशाह कै साथ भी 
पेसेदी घटना धरी थी । वादृशाहके पास बहुमूल्य रत्नोंसे 
जड़ी हुई पक अमूरी थी | वह अपने सखहचरोके साथ एक 
दफा मुसह्वाए शीराज्ञकी सरको गया । उसने हुक्म दिया, 
कि इस अओंगूढीको अज्ञुरके गुम्बद्‌ पर ख्गा दो ! साथि्योने 
वादशाहके आज्ञायुसार काम कर दिया । पीछे वाद्शाहने 
डोडी पियवा दी, कि जो कोई शख्स इस ओगूटीके येरोके 
अन्द्र होकर तीर पार कर देगा, उसे यह अओगरूटी मिख 
जायगी । उस समय वादशादके साथ ही कोई चार सो 
अनुभवी तीरल्दाज्ञ थे । उन सवका निशाना चूक गया। 
एक लड़का मटकी छतपर खेल रदा था ओर अपने तीर चला 
रदा था । प्रात.कारकी हवा छगनेसे, उसका एक तीर 
अगूटी के भीतर होकर निकर गया । उसे अगूठीके सिवा 
ओर भी वहुतखी क्रीमती चीज्ञं मिरीं । इसके वाद्‌ कडकेने 
अपनी तीर-कमान जला डाली । छोगोनि उससे रेखा करने 
का कारण पा । ठ्ड्केने कदा -+भेनि अपनी तीर-कमान 
इसलिए जला दी, कि मेरी यह प्रसिद्धि चिरकार तक वनी 
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रै । सम्भव है, कि बड़ तीरन्दाज्ञको सफखता प्राप्त न हो 
ओर एक अनाड़ी लडका, भूटसे, अपना तीर निशाने पर 
भारद्‌ ।” 

मैने देखा, कि एक फक्रीर संलार-त्यागी दयोकर गुफामे 
रहता था । वह यजा-बाद्शार्दोक्छी भी ऊ परवा न करना 
था। जो भिखारी हो जाता है, उसे जन्म-भर अभावदी 
सहता है । लोभ छोड दो ओर बादशादकी तरद्‌ राज्य 
क्रो ; स्योकि सन्तोषी मवुष्यकी गरदन सदा ऊंची रहती 
टै। उस देशके किसी बादशादने सूचित किया, कि यै उस 
फङ्रीरकी दयादुता ओर पयेपकारिताके कारण आशा करता 
हं कि वह मेरे यहां भोजन करना स्वीकार करेगा । फकी- 
रने यह न्योता, पैास्बर्को प्रथाके अनुसार होनैके कारणः 
स्वीकार कर लिया । एक दृखरे समय, जव वाद्शाद उससे 
मिखने गया ; तो उसने उठकर बादशाहको गेसे छगाया 
मर उसपर अनुग्रह किया । 

ज्व बादशाह चरा गया, तव उस फ़क्रीरफे साथियोिंसे 
पकने उससे कहा--“वादशादके प्रति ेसा शिष्टाचार 
दिखाना नियमचिख्द्ध है । किए, आपन रेखा वर्तव किस 
चयि किया १ उसने जवाव दिया--भ्क्या तुमने यद कदा- 
चत नहीं खुनी है--"जिसका खाना उसका मान कण्ना॥ 
कान सारौ उघ्रदोल, नफीरी अर सारङ्गीकी आवाज्ञ विना 
स्ट सकता है, नेर वागा-वगरीचोके आनन्द्‌ चिना श्ट सकने 
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है, गुखाव ओर नखरीन चिना गन्ध तेज्ञ दो सकते दैः 
पदटुसि भरा हुआ तकिया न होने पर, सरके नीचे पत्थर रख 
खेनेसे नींद आ सकती दहै; ठेकिन इस नीच पेरको, जबकि 
अति गनगनादटः करने खगतती हैः किसी चीज्ञसे खन्तोष नदीं 
होता । 
शिक्षा--इष कडानीसे नेर शिक्ताँ मिलती दै । तदरीर-तदबीर 
कै पुराने भगे को शेल्रसादीने इस फ्टानीते निबटानेषटी चेष्टा कीदै। 
उनी शयते तकदीरष्टी बड़ी चीज है! विना तकदीरकी खहायतफे ठद्‌- 
बीरे केसी वद्या क्यो न शो-फल पदा नही कर सकती! इस विपयर्मे 
उदके ङौ कविने क्या छव काहे - 
सव काम छपे करना तकृद्रि के हवाले | 
नजदीक आकरिलफि तदवि हेतो यह है 
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चप रहनेसे रम । 
(= +++ 4 


पहली कहानी । 





नूर गेती फरोज चर्मये दूर । 

जिश्त बाद बचश्म मशके कूर ॥१।॥ 
-4८९८.०८.२#, ने अपने एक मिच्रसे कहा- “मैने मौन-चरत धारण 
‡ | ् करनेकी प्रतिज्ञा कौ दै; क्योकि वात-चीत करने 
र्ध. से प्राय. बुराई ओर भाई दोनो इञा करती दै 


संसारम प्रकाशा फैलानेवाला रोश्चनोका चश्मा सूय्य चन्दर 
दृष्िमे घुला मालूम होता दे । मत्तेदरि मी कष्ते हं -- 
पत्र नेव यदा करीरवियपे दोषो वसन्तस्य किम्‌ ? 
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जवाब दिया-भ्माई{ जो मलाई पर नज्ञर नहीं डालता, 
वही सबसे च्छा दुश्पन है ! दुश्मनकी नज्ञरमे भराई सबसे 
वड़ा दोष है। खादी, सचमुच शुखावका भूक है; किन्तु 
दुश्मनकी नज्ञस्मे कटा मादुम होता है! इश्मन अगर नेक 
आदमीके पास होकर भौ निकलता रहै, तो उसपर टोगो होमे 
का दोष छगाये विना नदी रता । जगते प्रकाश फरामे 
चारा, रोशनीका चश्मा, सुरज छ दर कौ नज्ञरमें धुंधला 
मादूम होता है । 

शिक्षा--धृत्त दमी मले ादमिर्पोमिं रकारण दुरादयां देखते ई । 
उनका स्वभावष्टी पेणा दै- दसम उनका भी स्या दोष ? 
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दूसरा कहना 
गक 


मगो अन्दहे खेश वा दश्मर्नो। 
के लाह्ोल गोयन्द शारदा कनो ॥?॥ 


६९३ सी व्योपारोको एक दज्ञार दीनारोका घाटा हुभा ¦ 
न चि 1६ उसने अपने पुजसे कहा--्लुम यदह वात किसी 
36६2३ से न कहना 1” पुत्रने कहा-“पिता { आपकी 
यही आज्ञा 2, तो मैं किसी से न कट्ूगा। ठेकिनि छपा 
करके यदह तो बताइए, क्ति इख बातको छ्िपानेसे क्या कभ 
होगा १” उखने कहा--न कहनेसे हमे दो आपदा तो न 
भोगनी पड़्गीः-णएक घाटा ओौर दूसरा पड़ोसियोका 
ताना {» अपने दुःखी बात अपने वैरियोसे न कदो। 
क्योकि के लोग ॒कर्ी--“भगवान्‌ दुख दूर करे ओर उसी 
चक्त ठुस्हासा डःख देखकर मनसे खली होये 1 


वश्चने चापमानश्च मातिमान् प्रका्ययेत्‌ | 
का 


शनो भपने दःखकी वात मत कष्टो, वे प्रकादामे तो दम्डारे साथ 
सदालुभूति दिखार्थेगे भौर मनमें उम्दारी अवस्थापर खुश देमि । 
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तीसरी कहानी । 


न गुफ्ता न दरद्‌ कसे वातौ कार। 
वलेकिन चोगुप्ती दलीलस व्यार ॥8॥ 
तट क वुद्धिमान्‌ नवयुवक, जिसने विद्या ओर धम्म- 
काय्येमिं खच उन्नति की थी, विद्धानो के समाज 
छ त् में वैठकर सुद से छख भी न वोरुता था । एक द्फा 
उसके वापने उससे कहा- “रे पुत्र ! तुम जो ऊ जानते दो, 
उसके विषय मे कभी क्यों नदी बोरते ? उसने जवाब दिया, 
“मै इस वात से रताद, कि वै सुशूसे कोई ेसी वातत 
न पू चैठे, जिसे मे न जानता ह ओर उसके कारण मु 
ललित दोना पड़े ।* 

«क्या आपने उस खूपरीकी चात नदी शुनी, जो अपनी 
खङ्ाऊमो मे कीट ठोक र्दा था! कीटे ठोकते देखकर, 
पक हाकिम ने उसकी आस्तीन पकड़ छी ओर उससे कदा-- 
(चलो, मेरे घोडे के पैोमे नार वाध दो। जव ठुम दप 
रटोगे, तवर कोई तमसे छख ससेकार न रक्तेगा ओर जव तुम 
च्रोोगे तच तुम्दं सबूत ठेकर तय्यार रहना पडेगा ।” 

गिक्चा--“कस चाल्लना श्यदा है हर ध्यान पर नटीं # 














जय त॒म जुष रषनि तद वो तुमचे ङुख्न क्न} ज्व वोटोये 


तय एर समय प्रमाण सदिति तनो तप्वरर रदना परा | 


२४० गिरस्ता । 


„~~ ~^~~~~~~~~-~~~-~-~--~--~--------~--- 


चौथा कहानी । 
-ॐ--> << ~ 


श्राक्रस्र के वकुरान खवर जुनरही । 











आनस्त जवावश के जवावश न दिहा ।?॥ 


एकु कू मनुष्य अपनी वियाके लिए प्रसिद्ध॒था । दैव- 
ए || योगसे, उखके खाथ एक नास्तिक का वाद्विचादं 
363 रोगया । जव उस्र विद्धान्‌ ने वहस करनेसे छ फलं 
होता न देखा, तो उसने चुपचाप अपनी राद टी ! किसीने 
कहा भ्यह क्या वात है, कि तुम ज्ञान ओर विधाबुचधिे 
इतने चट्‌ -बटु होने पर भी इख नारसितिक का सामना नदीं कर 
सकते ? उसने कटा-- “मेने क््‌ रानः पैगम्बर को वतिं, भौर 
पूर्वपुरुपोके उपदेश पटेन है । बह न तो इन वातो को 
सुनेगा आओर न इनपर विश्वास करेगा; फिर मै उसके सुं हसे 
शथ्वर-तिन्दा क्यों खुनू" १ जिसे क्ुरान सौर परस्परमतं 
कथाओपर विश्वास न॒ हो, उसे ऊख भी जवाब न देनाही 
ठीक जवाब टै 1" 


शिक्षा-मूखो"से वाद्‌ या षिठरडावाद करके कोर फल नदी होता । पे 


ज॒म्दारी घात माने गे नदीं 1 कारण तम्हारा क्षमय नष्ट कर देगे। 
न 


जिसे करान श्नौर पौराणिक कथा पर विश्वास नदो, उसे (जवान 
न देना दी ठीक जवाव रहै) 





चोथा अध्याय । २७१ 


पांचवीं कहानी ¦ 
न=: < 


यकेरा जश्तखये दाद दुभ्नाम । 





तहम्मुल कदे ब गुप्त ए नेकफर्जाम ॥१॥ 
वतरजानम के स्वाही गुप्त आनी । 
के दानम देवे मन चं सन नदार्ना | 
® 11 लीनूखने एक मरको किसी वुद्धिमान्‌ की गदंन 
जा पकड कर अपमानित स्मरते देखकर कटा- “अगर 
श्त यद मनुष्य सचमुच बुद्धिमान्‌ होता ; तो इस मुके 
साथ इसका भगड़ा न दोता। दो बुद्धिमानोकि बीच 
मगडा-वखेडा नदीं दोता यर बुद्धिमान्‌ आदमी मूरलेके 
साथ ऋगडा नहीं कर्ता । अगर मूलं आदमी अपने जङ्क- 
छीपन के कारण कड़वी वात कदता रहै; तो बुद्धिमान्‌ उसे 
मीखा जवाव दै देतारै। दो बुद्धिमान्‌ एक वाङ को भी नदीं 
तोते \ किन्तु क्ते मूर्ख एक जश्जीरको भौ तोड़ डालते है ।“ 
रिष्चा-युद्धिमान्‌ फो चाद्िए्‌ कि व मूर्ऱी चातका जवाव नदे! 
जाव देनेसे सगड़ा बद्ता दै, घटता मरी प्रर गूरके साथ भगडा करना 
यजते षदमुषतादहै। 
किक्ती मूस श्नादमीने किसी सद्र पुरुप को धुरा कटा | उसने नकर 
वरे चै्व्यसे कराना, भ ञेसा कि नुम फदते एो, उससे मी बुरा | 
भितना श॒रा + उप्तको तमसे धिक जानता | 


९६ 


२४२ गिरस्ता । 


००० नण ज न 


छट कहानो । 


0 
तुखन गच दिलवन्दो शरि वुवद। 
सजावारे तसदीको तहरी बुवद ॥॥ 
चो यकवार रुफ़ता मगो चान्‌ पत्र | 
के हलवा चौ यकवार खरदन्दो वस ॥२॥ 


3८ टवाने वायरु अपनी वोलने की शक्ति के लिए वे 

4 जोड़ सममू जाते धे ; क्योकि जव वे वक्तता देते 
97 तो सार भरतक चराचर बोलने पर भी एक शब्दको 
दुबारा न करते अगर जव कभी उसी बाते कहने का मोका 
आपड्ता ; तो उस चातको दूसरी तरह पर समा दैते। 
द्रबास्यि मे यह गुण होता है। कोई चात कितनीदी 
मक्रुर, मनोहर ओर प्रशसा-योग्य दो ; उसे जब तुमने एक 
नार कह दिया है :तो उसे फिर .मत को । अवि तुमने 
एकबार दख्वा खा लिया है, तो बही काफी है | 


शिष्वा--िसी बालको चाद वष्ठ कितनी शरच्छी टो, येमौोकं शरोर 
बार-बार मत को । मोक पाक्रही बोल्लो श्रौर क्म बोलो । 





वात केषी मारी भौर प्यारी ष्टो, एक बार कदन( चादि | एक गा 


दलवा खानादी काफी हे। 


चोथा अध्याय । २४३ 





पातवा कहानी 


ल्म 
खदावन्दे तदबरि एरहगो हेश | 
न गोयद सुखन ता नवीनद समो ॥९॥ 
&23:222 ने पक यङ्कमन्द्‌ को कहते सखन ३, कि अपनी 
| म (& मूखेता को, सिवा उसके जो वात खतम होने कै 
९0९@ पहटेदौ वोख्ता है भोर जो दृखरे के बोरे हु 
दी वोता है ओर कोई स्वीकार नदी करता। वुद्धिमानो! 
वात-चीत का आदि भी होता है ओर अन्तमी। एक चातके 
वीचमें दूसरी वत घुसेड्‌ कर गड्वड़ न पौरा । उुद्धिमान्‌ 
सखमभदार ओर घम जानने वाछे खोग, जवतक दूसरा बोने 
वाखा चुप नदी हो जात्ता, कुछ नदीं चोलते । 


शता - जिस तरद ुमटारी वात काट कर बोलने वाला तुम्दे बुर 
मालूम होता है, इसी सरह त॒म दूसरे मासूम ष्टोगे । वोक्त्रे मे बर 
म्ावघान रहो 1 


~ 


दुदम्‌ श्रीर्‌ दिचाप्मौल पुरर जव तदादूनसा वोल्ता ररताद्ट 
पनी दाह गुरू नप कूरते) 





२४६ गुलिस्तां । 


ट्सर्षा कहानी । 





उमेदवार वुवद्‌ च्रादमी वैर कर्त । 
मरा वैरे तो उम्बेद्‌ नस्त बद मर्तो ॥१॥ 
(+ञ क कवि किसी सरदार कै पास गया ओर उसको 
श ष & प्रशंसा मै कविता कहने लगा । डाद्रुराजने 
¢ आज्ञा दी, कि उसके कपड़े उतार कर उसे गावसे 
निकार दो। ङ्त उसके पीछे खग गये । उसने पत्थर उठाने 
चाद, किन्तु घे ज्ञमीन मे ज्मे इए थे। कथिने दुःखी होकर 
काये छोग कसे नीच दहै, जो अपने कुत्तोको तो खुखा 
खोड देते हैँ ओर पत्थरोको बाध रखते है ।” सरदारने खिड़की 
से उसकी चात सुनी ओर दस कर कहा“ अक्लमन्द्‌ | 
सुभसे कुक इनाम माग ।” कयिने जवाव दिया- “अगर अपि 
राजी है तो में अपनी पोशाक दी वापिस मागता द्रं। मनुष्य 
शर्मात्माभों से दी आशा करता है) आपकी ओर से मुर उख 
वश्या नदीं है। आप केवल खुम्रे दुःख न दीजिए । आपने 
सुरे च्छे जानेकी आलज्ञादे दी। आपकी इस नेकीसे ही मे 
सन्तुष्ट हं ।» डाक्रु-खरदार को उसपर दया आरद । उसने 
उसके कपड़े वापिस दिखा दिये ओर उसके साथ एक उनी 
गा ओर कुट दिरम भी उसे दिख्वाये । 





धरम्माप्माश्रोखदी दमी कोनका का उम्मद करना चा्दियि। 


चोथा अध्याय 1 २४७ 





1 





शिष्षा चार श्रौर डाों ते दया रौर षहृदयवा छी शाशा मत 
रक्खो । 





उयारहवा कहानी । 


तो वर च्रोजे फलक चे दानी चीस्त । 
केन दानी के दर सराये तो कस्ति ॥१॥ 
ऽ #@ ध क ज्योतिपी अपने घरमे घुसा । उसने अपनौ स्नीके 
ष्ठ ४ पास एक अपरचित मनुष्य को वैखा देखा । उस्ने 
कदर अपरिचित मनुष्यको गाली-गरोज्ञ दीं ओर इतनी 
कडी चाते' करीं कि चखेड़ा होगया । एक बुद्धिमान कहा 
-^तुर्द सआसमानी वातोंके विषय ये क्या मालूम, जव तुम 
यही नदीं कह सकते कि तुम्दार घर्मे कोन है ? 
शिषक्षा--यनेर धृत्त श्यपने को ज्योतिपी वताकर लोर्गोको धोखा 
दते ई-उनमे पचने फा प्रयत करना चादटिए्‌ । 


ऋ 


~, -----------_-_-_ -~----______~___-- 
ज ज्योतिष लपने परो दातको नदी जानता, वद भ्नास्मानढी 
रातं पिख हरष जानेगा १ 


र्त गुलिस्तां । 


वारहवीं कहानी । 


॥ 1 ~= ननस~. 


र 





को दुश्मने शोख चश्म बेबाक | 
ता एवे मरा बमन नुमायद्‌ ॥?॥ 


‰ 0४ क उपदेशक्त की आवाज्ञ बहुत दी खरावे थीः 
ए & परन्तु वह अपने मनये ससम्ता था कि मेरी भा- 
भष र~ वाल्न बहुत मीटी दै; अतः वह व्यथं चिल्लाता 
फिर्ता था । जद्खुरी कव॒वे की कवि.रकाव उसके गीत अथवा 
भजन की गरड़ी थी । क्रु रानका नीचे छिखा हुआ पद्‌ उसके 
वास्ते कहा गया था-^गधेकी आवाज्ञ वास्तवे सबसे खराव 
आवाज्ञ है ।» जव यह उपदेशषक-गधा रकता था, तव परिस 
कँपने ठगता था । नगर निवासी उसके पदकी प्रतिष्टा के 
कारण कष्ट सह ठेते थे ओर उसे हैयान करना अनुचित सम. 
भते थे! एक पडोखी उपदेशक, जो उससे भीतर दी भीतर 
दढता था, उसके पास गया ओर वोदला--^सने एक स्वप्न देखा 
दै। सम्भव है कि उसका फक अच्छा दहो {° उसने पठा, - 
“आपने क्या दैखा ? उसने जचाव दिया, मेने देखा कि “मप 
की आवाज्ञ मीठी है ओर लोग आपके उपदेश सुनकर शान्ति 
लाभ करते दै ।" उस उपदेशक ने इख विपये ज॒रा गौर 








तेज नजर दुदमन कर्द, जो मेरे दोष मुभे दिखाता र? 


प 
3 
न्‌ 





खोया अध्याय । रध 








^~ ^ 





-^~^~^~~-~-~-~~^.~~ 


करके कटाः -“भापने कंसा अच्छा खुपना दैखा है, जिससे मेरा 
यह दोष प्रकट होगया, कि मेरी आवाज्ञ सखहावनी नही दै भोर 
लोग मेरे उपदेश दैनेसे दुःख पाते है, मैने प्रतिज्ञा करटी है, 
कि भविष्ये, मै धीमी आवाज्ञ से पटा क्रूगा 1 मेरी 
मित्न-मण्डली मेरे हक्मे हानिकारक रै क्योकि बह मेरे 
दोपोको भी अच्छा दी समभ्न्तीदै। परे दोष उसे गुण 
मादू होते है ओर मेरा कासा उसे शराब ओर चमेली 
मालूम होता है! करदा है गस्ताख॒ दुश्मन, जो अपनो तेज्ञ 
नजरसे मेरे दोष दिखावे १ 

शिध्चा--इष क्ानीसे हमे णिक्ताप्‌' मिलती ईदै--( १ ) स्वो वान मीः 
छदे दंगे कनी चाषटिए्--जितते किषोके चित्तशो पीड़ा न पडे 
(२) ्पष्टवादिता के लिए हमें पने शुक्तौ मी कदर करनी रहिए । 


२५१ गिरस्ता । 





न (^+ [98 
तरहका कहना । 
छ 
वतेशा कस न खराशद अर्ये खारा गिल । 
चना के वाग दुरश्ते तो मीखराश्द दिल ॥१॥ 
त क मनुप्य संज्ञासिया की मसजिदमे, विना इछ 
ॐ प # ल्यि, अज्ञा दिया करता धा। उसको आवाजु 


क 
नद 4 


5 सेली बुरी थी, कि जो सुनता, वही नाको च- 
ठाता। मसखजिद्‌ का माङिक एक अमीर आदमी धा । वद 
चडा दयाद्धु था । वद्‌ इसे दुःख देना न चाहता था । उस्ने 
कहा “वच्चा ! इस मसलजिद्‌ मे कई पुराने सुअञ्जिन दै जो 
पाच पाँच दीनार मासिक पाते दै। यें वुम्दे दश्च दीनार दैता 
ह । तुभ दूसरी जगह चसे जाओ |” वह अमोर की बातपर 
राजी होकर चला गया । ऊक समय वाद्‌ वह फिर उसी अमीर 
के पास आया ओर बोखा - “टे मालक ! आपने मुके दस 
दीनार देकर ओर दूसरी जगह भेज्ञकर मेरी वड़ो दानि कौ; 
क्योकि जहाँ सै गया, व्हा कै छोग सुरे बीस दीनार दैकर 
दूसरी जगह जाने को करते है; पर येने उनकी बात पञ्जूर 
नदी की ।” अमीरने हखकर कहा--“देखो, वीस दीनारमें 
मी चर्दासि जानेको राजी न होना। सम्भव है, कि बे रोग 
तसे खस भावाज्‌ भर स्कः रत उत तरर ञे जलती च, जिर 
दरद कोई पत्थरपर लगी इर मिट्फो बसले से खुरचतता हो । 


चौथा अध्याय । २५९१ 





^+ ^~ ~^ ^^ ^~ ^^ ^ ^^ ~ ^^ ~^ 


कदे पचास दीनार देनेपर राजी दयो जाये ! तेरी वेखुरी आवाज्‌ 
जिस तरह आत्माको छरती है, ऊस तरह कोई शख स पत्थर 
पर रग हुई मिद्टीको वसुरे से नहीं चे सकता 1" 

रि्षा-जिनका गला पच्या नर्ही, उन्हें कभी भूलश्र भी गायन 
इारा दृष को कण्ट न पटं चाना चादिष्‌। 








चौंदहवीं कहानी । 





गर तो कुर्या वदी नमत रवा्नी। 


ववर रोनके मुसलमान ॥१॥ 
| | क भदौ आवाज वारा आदमी कुरान पटू रहा 
धा! एक धर्मात्मा सादमी उस ओरसे निकटा | 
[८3] ॥ उलने उससे पूका--“तुम कितनी तनख.वाह पाते 
हो ?› पट्नेवाछे ने जवाव दिया--""छुछ भी नीं उस्ने 
कता.-- “फिर तुम द्तना कष्ट क्यो !उटाने हो ? उसने कटा 
“सेश्वर ददी राह पर पदता हे” धमात्माने उत्तर दिया 
ण्वर के लिप मत पटो] सगर तुम इल ठंग से रान 
पटोने तो मुखटमानी मज्ञदव कौ महिमा का नाण कर 

टो ।" 


ट | वव = + क 
र्द प्सत्तष्एमे नुन्न इसन ष्टा मुखटसाना धम्दी मदमा नष्ट 
ष्प्स्महो। 








व 
[ 


^ ^^ ^^^ 


=-= 


पचा अध्याय। 
- लवण 
प्रप आर योधन । 


पहल कहानी । 


हर के सुलतो मूरीरे ओ बाश्यद । 
गार हमा वद कुनद निको वाशद ॥१॥ 


ध (शं गोने दलन मेमन्दी से पृूक्ा--“्यद क्या घात दकि 
थ = सुल्तान महभ्रूद अनेक खन्दर-खुन्द्र गुलामो के 
प्री श्श्षु् दोते हुए भी केदर अयाजकोही चाहता दैः अचा- 
ज॒की सूरत मे कोई असाधारण वात नहौ है; जबकि अन्यान्य 
गुलाम रूप-लावण्य मै उससे बहुत कुछ वढ्चदु कर दै १" 
उसने उत्तर दिया- “जिसका असर दिटपर होता रै, वदी 


द्रष्ट मे खुन्दर माटूम द्योता है! जिसपर सखुखतान का पम 











जिसपर बादशादका प्रेम दोता है, उसमें कितनेष्ध दुर्यण दौ वह॒ सव 
को मलादी प्रतीत रोता दहे] 


पांचर्वा अध्याय । २८३ 





हो, वह चाहे जैसे बुरे काम करे तथापि खुन्द्रही माटूम 
होगा। जिसे बादश्चाह नदीं चाहता, उसे घरका कोई आदमी 
प्यार नहीं करता ¦ जो किसी को बुरी नज्ञरसे दैखता दहै, उसे 
यूसुफ की ख.वसूरती भी वदसूस्तीसौ मादूम होतो है । अगर 
चट्‌ भूत को भो चाही नज्ञरसे दैषे ; तो चह भो उसको 
तजरम फरिष्तासा मालूम होगा +” 


शिष्ला-दस क एनीका यष सारा दै, कि जिसकी नज्ञरमे जो चदु 
जात्ता है, उमश्नो दौ च्या लगता दै । 


दूसरी सहनी । 


नप्प 


गुलाम श्रावक वायद व विरशतयन । 


तवद वन्दये नावु्नी मुश्तेजन ॥१॥ 
& हते दे, कि किसी चदे आद्मीके पाख एक वदुतही 
१ क्‌ (8 न्द्र गुलाम धा, जिसे वद यदटुतदौ चाहता था । 
^>) उलने अपने भिबोमेखे पएकसे कटा--“कैसै 
फसोखकी वातै. कि रेखा खुन्द्र गाम असभ्य यर 
गुस्ताख् रो ! उसने उत्तर दिया--"भाई ! जव {तुम दोस्ती 


~~~ 





परान शे ष्म लान देना चादिर, घो उष्टा रे। 


५४ प्राप धरना च्छा नष) 


ख्ये टाशर्~यार्‌ 





२५४ गुखिस्ता । 


[भष 


करो चव आ्ञापारनकी आशा न करो ; क्योकि प्रेमी सौर 
चेममिकासे स्वामी भौर दासीका सम्बन्ध नदीं सदं सकता । 
जबकि स्वासी अपनी खन्दरी दासीके साथ हसता अौर खेलता 
ह , तद क्या आश्चय्ये है, जो वह अपनी वारी कछ चोचे 
वाज्गी करे आर चह उक्तके नाज्ञोन्वरे ग-खामको तरह वरदाश्त 
करे! रामको पानी छाने र ईट वनानेके काममे 
छगाना चाहिए । चह जोकि खूब छक जाता है, गुस्ताखं 
हो जाता टै ।” 

शिष्चा-नौकस्को युं न लगाना चार्दिर्‌ › स्यो प्रेम करने पयोर 


सुह लगानेसे नौ रर शाब्र हो जाता है । जन मालिर श्योर नौर प्रम 
ह्वा जाता ३, तव नौकर नौकर र्दी रहता । 


@\ ५ | +> 
तास्षरा कहना । 
५ 
हदति हश्कजो वुत्ताल मेनौश । 
के दरसघ्ती कनद यार फूरासीश ॥१॥ 
॥ क वडा प्रेमी ओर भिखनसार लड़का था। पक 


4 ख वसुरव रूडकीसे उसकी सगा दो गयी थौ । 
{442 खना है, कि जत्र वे दोनो जहाज्ञपर समन्द्रमे वफ 





उन न. {ॐ १ एद्‌ १, न ज न्न 
१ प्रेमी कटनी मत घने, जो पिपद्फे समय श्प मित्रक ६/५ 
द्नैष््‌। 


पाचवां अध्याय । २५५ 


उस जवानका हाथ पकड़ कर उसे वचने लगे, तच उसने 
उस दुःखम बडे जोरसे चिह्छाकर, ठहसोके वचसे अपना 
हाथ निकार कर, अपनी माशूक्ताकी तरफ़ किया ओर वोखा - 
“मु छोड़ दो यर मेरो माशूक्ताका हाथ पकड़ो ।” इस वात 
पर दुनिया भरने उसकी प्रशंसा की । उसने मरते समय 
कटा--“उन वयेवफाओंसि प्रेमकी कहानी मत सीखो, जो 
आपटतके समय अपनी माशूक्ताको भूर जाते है ।* इख तरह. 
उन दोनो परेमियोंकी जीवन-खीखा समाप्त दो गयी) अनु- 
भवी लोर्गोकी घाते" सुनो ओर उनसे रिष्षा काभ करो । प्रेम 
ॐ रास्तोसे सादी वैसादी परिचित रहै, जेखा अस्व भापासे 
वगदाद्‌ । जिसको तुम पखन्द करो, उसौ माशूङ्ासे दि 
ट्गाओ । ससखारकी अन्य वस्तुर्थोको रसे नेत्र-दीन वन 
जामो। अगर इस समय रखा ओर मजनृ होते ; तो 
स कितायसे व्रेमकी कहानी सीखते ।% 


^~ 








€ दम ध्याये रेते-रसे किस्ते हं, जिनसे छिक्ता मिललमेके पजाय 
एगित्ता मिलती ६ । इस श्रध्यायषी प्रेमरषदे पगी कष्टानिर्पा लटन प्रोर 
भवयुवरों दो समागमे स जानेषाली ट, दमे प.मात्र नी पन्दे्ठ नहीं 
ष रेते ६, छि सौहतवियेकिः मस्नयोमे पट्नदाले सट्क रेमी-ग्पी 
एष्तर पठनेन परिव्र-एैन मोर प्यव्याप्-तयीयन हौ जति ₹। मादो 
मदक पुस्तं तमान रत्न ६ ; प्ति उना यष द्रष्यापद्प दृण 
टपरपागी गछतं ६ । ए्पोते मन तोन रस्ति ( पदता, दमय योर दटःमसं } 


9 ऊर 


५६ गुछिस्तां । 


न ~~ 
~~~ _ ~ .-~--------~----------“ ~ ~ .-----~-------- 


क 
देकर शेष श््टारह चमोल कस्ते छोड व्िरदै। इष छ््पायके सिचा 
जोर किती ध्याये हमने एक मौ कटान नहीं दोडी दै। सादौ ते 
मीरिक्ने, समभ नही याता, अपनो नोति एुर्तकर्मे इस द्ध्यायकी क्यों 
्मवतारणाष्ी । पल द्मौर करिका योग इसे कते दै । 





न [4 


=< अध्याय्‌ | 


० प य क, 9 क 9 
>~ प, प, कर 


दुञ्ेलता खर ठद्ावस्था । 


ब नक 


पहतं कहानी । 


शि ९ + १० 

च सुखव्वत शद रेतदाले मिजाज । 

न जरजीमते सर्‌ कुनद न इलाज []?॥ 
924 मगकूको 


3 कौ ससजि, मै एकु विडानङे साथ 
. ¢ ट्‌ (९ तक-चितकं कर रहा था | इतनेमे एक जवान 
न 7: 

१५.८५ 


र आदमीने फारकके भीतर धुखकर करूदा-- "क्या 


जप ोगोमें रोई पारसी जाननेवादा ह १» छोगोनि सुभे 
र्तेलाया । मनि पू्ा--भस्या मामला र उसने वाव 
पया-+एरः द्‌ स चष्व्ता दृढा -दत्युरौ यन्त्रणायोमें प्स 
परे पट्‌ प्वारसते ज्‌-चानमे छट कता ह, जो हम्म 


"~ ~~~ 


> 9११ 








०९ दद्र परप) वारो जही दै, नव दया नर्‌ दुधा हिमा 
१ एय नए सहा 


१७ 





२६८ गुरिस्तां । 





"न+ 


की समभ्मे नदीं आता | अगर आपं मेदरवानी करके वदां 
तकं चलनेकी तकलीफ उरावें ; तो आपको आपके परिभ्रमका 
पुरस्कारः मिल जायगा । शायद्‌ वह अपनी जायद्‌ाद्‌ किसीके 
नाम पर छिख जाना चाहता है! जब भै उसके तकियेके 
पाल पड चा, तव उसने कहा-- “मुभे आश्चा थी, कि मँ अपने 
जीवनके वाक्री दिन आरामसे विताञ्जगा ; ठेकिन सुभे सास 
ठेना कटिन हो गया है । अफसोख रै, कि मैने इस विचित्र 
जीवनके दरूतरर्न्वानपर थोडादीसा खाया ओर लोगोने कहा 
इतना दही बहुत है ।* मैने अस्वीमे दूमश्कके लोगोंको उक्कौ 
चात-चीतका मत्व समभा दिया । उनको स वातस 
सणचय्ये दुखा, कि चट्‌ इतनी अवस्थाको पटू"चनेपर भी सासा- 
रिक्त जीवनके ल्यि दुखी होता रै। मैने उससे पूछा कि 
आपकी तवीयत कैखी रै। उसने जवाव दिया-^मे का 
कट्‌ सकता ह' १ क्या आप उसके दुःखको नद जानते, जिसने 
सपना एक दत मुदसते निकाल लिया दो? ल्याट करो, 
उसकी क्या दूणा दयोगी, जिसके असू्य शरीरसे जीव निकट 
ग्ठा होया 1" मेने कदा--“जाप अप्रने चित्तसे सुत्युका 
प्रा दूर कीलिण आर ङ्ख भयन कीलिणए। टकीमोनि कटा 
६--"यदि प्सौस्की दूणा ण्डन्दम रनस्थला; तोनी द्मे रौर 
द तस्दना पर वि्यास्न क्छरना न्राहिप आर यदि भयानकः 
सोमान नीह नाभी मरना निच्चय न फार दना चाहिण।' 


दर 


पगार वापर वाना दुः ना किसी हकीमको वल्टाऊॐ' । वट 


छटा अध्याय । २५६ 








आपको फुछ दवा देगा 1 सम्भव है कि आप उससे आसेग्य 
राभ करे" ।” उसने जवाव दिया--“अफसोस ! मकानकी 
नीव ढीली पड़ गयी ओर माकिक मकान अपना कमरा 
सजाना चाहता रै । चतुर हकीम जव वृदेको खप्परकी भाति 
फूटा हभ दैखता रै, तव दोनो दाथोको मलन छगता रहै! 
चीमार जिस समय ददेके मारे से र्टाथा, उस्र समय एक 
वुदट्िया उसके पैसेमे चन्दनका उवरन मख र्दी थी | जव 
मनुप्यका स्वास्थ्य एकदम नष्ट दो जाता ह, तव द्वाइयो ओर 
तावीजोसे छ भो राम नरी होता 

रिष्षा--मयुप्य चाषे जितनी उप्र तक क्यों न जिय, विपयमोगकी 


सामप्रर्योस चाहु जितना स्यां न भगे, मरणका समय नलद ्रानेपर 
उन्न विपद भोरगाका सोगनेको इच्छा कम नरी होती पौर जय खत्यु 


काल निङ्ट प्रा जाता ६, तव मनुप्य ङ्प प्रकार दषा-दारू ते नरी वद 
सकता । 





२५८ गुलिस्तां । 


कि 


न 
की सममे नदीं आता । अगर भप मरहस्वानी करके वहा 
तक चरनेकी तकलीफ उठावे ; तो आपको अपके परिभरमका 
पुरस्कार मिक जायगा । शायद्‌ वह अपनी जायद्‌ाद्‌ किसीके 
नाम पर लिख जाना चाहता है।* जब म उसके तकियेके 
पाल पटं चा, तब उसने कदा“ आशा थी, कि मैं अपने 
जीचनके बाक्ती दिनि भारामसे विताङ्गा छेकिन सु सस 
छना कठिन दो गया दै । अफसोख दै, किं मैने इस विचित्र 
जीवनके दरूतरर्वानपर थोडादीसा खाया ओर रोगोनि कदा 
इतना दी बहुत दै 1” भनि अस्वीमे दूमश्कके रोगोको उसकी 
बात-चीतका मतखव समभा दिया । उनको दख 
आश्चय्ये हुआ, कि वह इतनी अवस्थाको पटु चनेपर भी सासा- 
स्क जीवनके स्यि दुःखी होता है) मैने उससे पूछा कि 
आपकी तवीयत कैखी दै! उसने जवाव दिया--^्मे कमा 
कह सकता ह' १ क्या आप उसके दुःखको नहीं जानते, जिसने 
अपना एक दात सदसे निकाल किया हो ल्याठः करो, 
उसवगि क्या दशा दोगी, जिसके अमूल्य परारीस्से जीव निक 
रहय दोगा ० सने कदा--“आप अपने चित्तसे शत्युका 
ख्याट दूर कीलिषए ओर कुक मय न कीजिए! दकीरमोनि करट 
है-भ्यदि शरीर्की दश्षा एकदम स्वस्थ हो; तोभी हमै शरीर 
दि स्स्यस्ता पर विश्यास न करना चादि अर यद्‌ भयानक 
वीमासै जी दो तोभी मस्नेका निश्चय न कर ठेना चादि । 
अगर जाप आज्ञा दै तो किसी दकीमको बुलाड । च 


#॥ ----- ~ ~~~ ~~ ---- 


छख अध्याय । २५६ 





आपको कु दवा देगा 1 सम्भव है कि आप उससे आरोग्य 
लाभ करे" 1“ उसने जवाच दिया-“मफसोख } मकानकी 
नीव दीटी पड़ गयी ओर मालिक मकान अपना कमय 
सजाना चाहता है । चतुर हकीम जब वृटेको खप्परकौ भाति 
फूटा हुमा दैखता है, तब दोनों हार्थोको मख्ने गता रै । 
चीमार निस समय ददेके मारे ये र्दा था, उख समय एक 
वुद्िया उसके पैरोमे चन्दनका उबटन मल रदी थी । जब 
मनुप्यका स्वास्थ्य एकद्म नष्ट दो जाता र, तव द्वादयो मौर 
तावीज्ञोसे कुछ भी कामे नदी होता + 

शिक्षा-- मनुष्य चादे जितनी उन्न तक क्यों न जिय, विषयभोगकी 


सामभ्रर्योको चाहं जितना स्यो न मोरे, मरणका खमय नजदी$ भानेपर 
उनको विषय-भोर्गाक्नो मोगनेको शच्छा कम नरद होती योर जव सत्यु 


काल निकट प्रा जावा १, तव मनुष्य रिषषी प्रकारकी दवा-दारू से नरह वच 
सकता । 





म्‌ (११ ^ 
सरा कषहयना । 
1 
वातो मरा सौख्तन अन्दर अजाव । 
वह के गुदन वादियरे द्र वहिर्त ॥१॥ 
22४१८२४ कः वूटा आदमी अपनी कहानी र्यो कहने ठ्गा-- 
मैने एक युवती कन्यासे--विवाह करके अपने 
ऋद्ध कमरेको परोसे खच सजाया। में उसके पाल 
एकान्ते वैटा स्ता ओर अपना दिल मौर अपनी आलं उसी 
पर गाये रहता । उस कन्याकी कल्ला दूर करने बोर अपने 
से हिलानेके ल्ियि मैने करई रस्वी-ठम्बी रते, विना नाद्‌ 
च्वि, दंसी-मजञाक्मे विता दीं! एक सतको मैने उससे 
कहा--तुम्दारी तक्‌ दीर बहुत अच्छी है जो तर्द वृदे आदमी 
की सुदबत मिली, जो पक्के बिचार रखता है ओर जिसने 
ज्ञमाना देखा है तथा जिसने क्रिस्मतके उर्ट-पतेर दैखे है, 
जो समाजे नियम जानता है, जिसने अपने भित्र-घमका 
पालन किया है , जो प्रेम, शीलवान्‌ , धरसन्नचित्त ओर वार्ता 
लाप करते योग्य है । यै तुस्दै अपनो प्रेमिका वाने 
की भरक चेष्टा करूणा । यदि तुम सुखे जुरा वत्ताव 
क 
जिससे तवीयत्त मिलो दोती हदे, उसके साथ नरक भ जाना मी भच्वा 


द श्नौर जिखघरे तवीय तको लगाव नद, उसके साथ स्वरम जाना मौ 
च्छा नदय | 
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कयोगी , तोभी मै तुमसे अप्रसन्नन हगा। यदि तोते की 
भाति चीनी दी तुम्हारे खानेकी चीन होगी $ तो मै अपने 
सुखमय जीवनको तुम्हारे ही प्रतिपालन में खचं करूंगा, 
तम्दारा वदमिज्ञाज, नासम, गवार युवकसे पाला नदीं पडा 
है, जो क्षण-क्षणमे अपने इरादै बदरता रै हर रातको नयी 
जगह में सोता है ओर हरदिन नयी दोस्ती पैदा करता रहै) 
जवान आदमी दिलचस्प ओर ख वसूर्त ॒दोते है ; परन्तु 
उनकी सुदव्वत कायम "नदीं रहती । उनसे वप्ता की उम्मेद 
नको, जो वुलवुल की सी ओखों से कभी इस्र गुराव की 
फाडी पर ओर कभी उस गुखाव की ऋराङ्ीपर गाते फिरते 
हे। वृह छोग जवानी कौ नादानी ओर चश्वरुता मे अपना 
समय नदीं विताते ; किन्तु दानाई ओर नेकचलनी मे अपना 
वक्त ख्गत्ते रे । अपनी अपेश्चा अच्छा आदमी दुष्टो, जो 
पाजामां तो अपने तद" भाग्यवान्‌ समभ्ो ! क्योक्ति अगर 
अपने समान मतुप्य के साथ रहोग ; तो तुम अपने जीवन में 
उन्नति न कर सकोगे ।* उसने कदा - “भने इसी तरद अनेक 
वाते" की ओर मनमे समा कि मैने उसके दिर्पर फतट 
पाटी टे , इतने दहीर्मे उसने, हदय की तरी से सर्द आद 
खीच कर, जवाव दिया-“ मापने जितनी अच्छी-यच्छी चाति 
की ह्‌, उन सवका मेरे विचार की तराज पर उतना वज्ञन 
नदा ह, जितना कि उस एकः वाक्य काजो मैने यपने दासे 
खन्या वा--अगार तुम किसी जवान आरत क्ते प्ट में तीर 





गुलिस्तां 
२६२ गुलिस्तां । 
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खगाभो, तो उषे उस तीरसे रतना दुःखन दोगा, जितना 
चूढ की सुदयत से 1” उसने कदा-“वहुत चात घटाने से 
क्या, हम दोनों आपस में राजी न दण आर मन्म मेद होने 
के कारण दोनो अखग-अलग होगये ।” 

क्रानूनी मीयाद्‌ पूरी होजाने पर,उसने एक तेज॒मिजूज, 
चदचलन ओर कञ्चार जवानके साधर विवाद कर लिया] 
नतीज्ञा यह्‌ निका, कि उसे मारपीट ओर दर्टिताके ढुःख 
भोगने पडे ; तिसपर भी उसने अपने भाग्यकी सराहना कौ 
ओर कहा-ष्वर को धन्यवाद है, कि मै" नर्क-यातना से 
चच गयी ओर सु चिरस्थायी सुख मिरा । मेँ तुम्दारे नखे 
को घरदाश्त कर लगी, क्योकि तुम सखु वसूरत हो । तुम्हारे 
साथ नरकमे जलना अच्छा, पर चटके साथ स्वगं मे रहना 
अच्छा नहीं । सखृचसूरत आदमी के सुंदसे निकली हुई प्याज 
को सुशत्रू भी अच्छी मालूम होती है ; छेकिन वदसूस्त 
आदमीके हाथके शुलाव के टूल की तुशू भी उतनी अच्छी 
नदी मादटूम दोती । 


रिक्षा- बडे को जवान खी बहूत प्यारी मालूम होतो दै लेक्नि 
जवान खी बुदा फिसौ तरह पषन्द्‌ नी माता ! बुद़पे मेँ जो शादी करते 
ई, उनकी बदनामी ्ी ्ोते देखी जाती दै । बुढ़ा आदमी समी को इरा 
मालुम होता ६ । जिसे स्त्रियाँ तो यौवन, खूप श्रौर लाव खी ही चाहने 
बालो होती । 
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तीसरी कहानी । 





तो वजये पिद्र चै करदा खैर । 
ता हु्मो चर्मदारी रज पित्तरत ॥?॥ 


2/८ $ याचक मे, मे एक अमीर वृह आदमी का मिहमा 
र । 4 था । उसके एक खुन्दर पुत्र था । एक रात उसने 
ट छ कहा "सारी ग्रमे सिवाय इख र्डके के मेरे ओर 

= वचचान हुमा । इस स्थान के पास एक पवि च्च 
दै। खोग उसके पास अपनी अ्ञिर्या दैने जाते है । कितनी 
दी रातं, मैने स चक्ष के नीचे ईश्वर कौ विनतीकी; तव 
सुमे यह पुत्र प्राप्त हुमा!" मेनि सुना कि ख्डका धीरे-धीरे 
अपने मिर्च से कह रहा था--ध्यदि सुभे चक्षका पता मालूम 
सो जाय तो वड़ा आनन्द्‌ दो । उसके नीचे चैट कर, मै अपने 
पिताकी शरत्युके लिए श्वर से विनती करट 1” पिता अपने 
पुत्रकौ बुद्धिमानी पर प्रसन्न हो रदा था; छेकिन छ्डका 
अपने घाप कौ निर्वलता जर बरद्धावस्था से घणा करता धा] 
यहुत दिन हु तुम अपने पिता की क्र देखने नदीं गवे; 








= षने पिहाचे भिपपतैक स्यवषएार नौं करते, उन्द॑ अपने पुग्रोचे 
स प्राश्रा नो रखना चाद्दिर किव उनकी तेदा करेगे । 
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तुमने अपने मात्ता-पिताको क्या भक्ति दिखाई र, जो तुम 
अपने पुत्रसे आक्ञापाखन की आश्वा करते हो ?” 

रिष्षा--ज्सा तम्रा दृसरकि साय ध्यवहरर दै, दूमयेते मी श्यपने 
लिए वैसे ही व्यदार की श्राश। रक्खो, उमसे श्रच्छे व्यवहारी नरी । 





५ थं [ [® 
चथा कहना । 
(व 
स्ये तार्जा दोतक रवद वशिताव । 
उश्तर आहिस्ता मौीरक्द शवोरोज्‌ ॥१॥ 
9८2६ क दफा भरपूर जवानी मे, मेनि खस्वा सफर किया 
क अर रात क समय यक्त कर एक पटाडङ़ की तरहटी 
अं मे आराम किया । एक दुर्बल वूढा आदमी क्रापिरे 
(चन्त के पीछे आया । उसने कटा--“तुम क्यो सोते दो ? 
उठो, यह आयाम कसतेकी जगह नदी है । मैने उससे 
कदटा--५भ अयने पैरोक्छो चिना कामम कये भगे कंसे चट 


सकता हं" ९” उसने जवाब दिया-“स्या तुमने यह कहावत 
नही खुनी है, कि दौड़कर चलने ओर थक जाने की अपेश्चा 





अरबी घोड़ा रु कोस दौड लगा खकता दहै पर ऊंट धीमी चालसे 
 रात्र-दिन चका करता है| 


५४ 


* “ट्ष 


` जैद 
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भगे वदना ओर ठहर जाना अच्छा है तू जो अपने 
सुकाम पर पहु चना चाहता है जल्दी न कर । मेरी नसीहत 
खन यर सत्र करना सीख । अरबी घोड़ा पूरीतेज्ञी से दो- 
चार दौड छगा सकता है ; किन ऊॐरट धीरे-धीरे दिन योर 
रात सफर करता है | 


शिघ्षा--उक्षी काम मे उन्नति होती ४, जो चि कमटो षपरष्टोः 
नियमपूर्वङ। 


५०/ चवं [> 
पचा कहानी । 
० 2- 
मूये वतलर्वा् तियाहकर्दा गीर्‌ । 
रास्त न स्वाहद शुदन ई पुश्तकूज | २॥ 


[‡& क मारी प्रसन्नमण्डटी मे, एक प्रसन्नवदन युवक्त था । 
८ ह्‌ (द रज उसके दिखमे ससी तरद न ध्रुस सक्ताधा। 
न ~) अपर खी उसका मुहन चन्द्‌ होनेदेती थी) 

उससे मेरौ मुलाकात ट्‌प्ट बहन दिन टो गयेये।! ङक रोज्‌ 


पाद. मने उसे यी-री ओर वच्चे खदित देषा । उसका दसना 








दरौ, पार फारे करदे, तुरो धोता नदद न्फ्नौः तेरी स्ख 


्े 


हर क्यर्‌ भरे इद्मदेद प्पफ दता रषी ह--उमदा क्या दलाल ननेखोचा ६१ 


२६६ गुरिस्ता । 


खिलकना यन्द हो गया था ओर उसकी सूरत वहुत कुछ 
चद गर थौ । मेनि उससे पूछा कि क्या दार द| उसने 
जवाव दिया- भ्मैने वच्चोका चाप टौ जाने परः वच्चोकासा 
शेर छोड दिया 1” जव तुम चरद्ध दो जाओ, तव चिछोरपनको 
छोड़ दो ओर जवानो के साथ हसी-सज्ञाक्र करना वन्द्‌ कर 
दो। वूहे हो जानेपर, जवानीकीसी जजिन्दादिली कौ आशा 
न करो; क्योकि नदी फिर अपने निकास कौ ओर नरी 
छरती । जचद अनाज का खेत काटने छायक्र दो जाता 
है, त्व बह हवामे श्तने ज्ञोर से नदीं दिखता, जितना कि 
चह हरा रहने के समय दिक्ता था ! जवान का समय वौत 
गया है । अफ़सोख ! वे दिन जो दिखको जिन्दा कसते 
ये, कदा गये ! शेरते मपने पञ्जे का चर गवा दिया दै ओर 
मै" दू तेन्द्ए की तरह ज्ञरासी पनीरसेदी राज्ञी रता 
ह । एक वुद्धिया ने अपने बा रङ्ग । मैने उससे कहा-- 
दे मेरी छोरी व॒ढी र्मा ] तुमने अपने वार तो काठे कर लिये 
हैः छेकिन तुम अपनी रकी हुई कमर को सीधी नदी कर 
सकती ।* 
शिष्छा-- अवस्थानुष्ूलद्ी सव्र बाते शोमा देती ई । 


~~~ ^~ 





॥ + 
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छरी कहानी । 


गर ज हद सुर्दियत याद च्रामर्द्ी | 
के वेचारा वृद दर च्रायोश मन |] १॥ 
नकरदी दरी रोज वर मन जए । 
केतू शर मरद व मन पर जन | र] 
१८९९० क दिन जवानी की नाद्‌ानी के कारण, नै अपनी 
7६ प 4 मासेतेज्ञीसेवोखा। मेरी वातस सँ कादि 
२६९ इ.खली हुया । चह एक कोनेमे चैट कर योने र 
कहने टगी-“क्या तुम उन सव कर्को भूर गये, जो तुमने 
सुभ वचपन में दिये थे १ भूल जाने के कारणसेदी, छम 
सुम से पेल्ला वु न्यवहार कस्तेदो, उख चूटीने जव 
जपने वेरेको शेरे वमे करने योग्य ओौर टाथीके समान 
पटाने देखा, तव उस्ने क्वादी अच्छी वात कही-“अगर 
तुम्हे अपने वपन फा समय याद्‌ होता, जवकि तुम वैवसी 
फी दात में मेरी गोदमे पडे सहते थे, तो तुम सुभसे रेखा 
फटा चत्ताव न करते । अव तुम शरकोसौ ताकन रै ओर 
मे पूदी आओैरत षट |” 
ि भि्ता- साहा केः पुत्र पर घषण््य ध्याम द । जते पुर माताष्ो कष्ट 


ध ५ 
प्स 


मानलटमः यदि दुत छप्ना दच्पने याद दोना लोत्‌ भरे उपर 





------ 


[च ४३ ग~ _ न =. = 
८्र्पपदावन दरहा] उम खमपत्मेयष्ी काष्टल्तमे मेरी नोदमै 
न्नापप्टाया | प भ्ग परर ह न्नैर द रेदम टी । 


(+ ^ 
छातववा इहाना) 
व दीनार चो खर दर गिल वमानन्द्‌ । 
द्र अलहमदे वस्वार्हा तद वल्वानन्द ॥१॥ 
सदषचत क धनवान्‌ कञ्चसकावेटा वमार धा। उसके 
& ष ८ मित्रने कदा, भ्या तो तुम करूरान का आदिसे अन्त 
ए तक पाठ कस्वाभो या वलिदान दो ; जिसे ईश्वर 
(प्ल+ तुम्हारे वेटेको आसम कर दै ।* उस रज्यत ने 
थोड़ो देर तक विचार कर का--श्ु-रन पटना अच्छादै, 
जयोक वद पाखी ह, केक्षिन सेडो का सृण्ड दूर ह 1" पक 
साधून यद वात सुनकर कदा--“वह कनन पटना इस 
लिए पसन्द करता है, कि उसके शब्द्‌ उसको जीम की अनीपर 
है, ॐेकिन रुप्या उसके दिके अन्द्र है! अषूसोस { अगर 
को$ धर्मैका काम खरातके साथ दोता है तो रोग दट्दलमे 
पसि इष गधेक्लो तरह रह जाति टै › ठेकिन यदि केवल ङु रान 
क पछ अध्यायक्े पाड कस्नेव्ौ आवश्यकता होती टैतोवे 
उसके स्मो पाठ कर डारते है” 
रिक्षा-- घम्म के जिख कामम पेला त्रच न ष्टो, उसे लोग वड़े चावसे 
करते ६ै, पर जँ पैसे चा प्रश्न उरुता ह वटं उनका खुं & सख जाता दे। 
4 








6 कर्तः 
कौजूस श्रादमी दान करते समय कीचद मै गधेक्म तरद पफिकत्तेम्य 
विमूढ दो जाता ह पर किसी स्तोत्रे पाठके किष वदं तय्यार र्ता द। 


द्खरा अध्याय । २६६ 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~~~~--------~-~-~-~-~~--"- > 


आटवी कहानी । 


> ९ सि<-> 
०956 गोनि एक वृषेसे पूछा-“तुम श्रादी स्यो नहीं 
४ ल रते १” उस्ने जञवाव दिया--“ुष्दे चुद्धी ओरत 
भनी पलन्द्‌ नदी है लोगोनि कटा--“तुम्दारे पास 
तो माल है, तुम जवान ओौरतसे शादी कर सकते हो ।› उसने 
५ [अ रत 

जवाच दिया जयम चूदा होकर वृद मोरत को पसन्द्‌ 
नटीं करता; तव मे कसित आशा कर सकता हं कि 

जवान ओरत सुभसे मुदव्वत करेगी १” 
शिष्ठा - ष्टो वात खच्छी दे जितत एम ्यच्ौ घममते द। जव यष 


नियम दै तव य भौ नियम एना चािए्‌ छि दष्टो वाव वुरीदैजोदु.खद्‌ है, 
चाह दृष्रे पेः लिषष्ी प्ते। ति 
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„^+ ^~ "~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~^ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ˆ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~^ 


नवा कहन । 
9० द> 
तुरा क दस्त वलरजद गहर च दाना सुप्त ॥१॥ 


~~ ~~ ^~ ^~ ~^ ^ ^~ = 


नक ने खना रै, कि एक दुत्रेट वेने वद्धिके नाग 
ध मं ‰ टोनेके कारण विवाह करनेका विचार किया । 
छद५.४६ उसने गौहर नामकी स.चसखरत टडकीौ से, जो स्ली 
ॐ डव्यो की भाति खोगोको नज्ञरसे छिपा कर रक्खी गयी 
थी, शादी की । विवाद-काय्यं वड़ो स्वी अओौर टाटवाट से 
पूर किया गया | थोड़े दिन वाद्दी उसने अपने मितं से 
रिकायत करनी शुरू की कि उस गस्ताख लड़की ने मेरे इल 
का नाम इवो दिया है! उन दोनो मै रेखा कगड़ा उट खड़ा 
हया, कि अन्तमे वह मामला पुलिस खपरिष्टेण्डेण्ट काजी 
ॐ सामने पटुचा । यह हाल दैलकर सादीने कदा--“ईइस 
सामल लडकी का कोई दोष नहीं दै। तुम कापते ह 
ङथो से मोतीमे छद्‌ किख तरह कर खक्ते दो £ 
शिक्षा--स्या स्रव, मणिकान्चन संयोगष्टो ठीक दै । 





५तू कपिति हु हाथोंते मोतीको नही छेद सकता 1” 


सातर्वो अध्याय, 
नटः न 


शित्ताक् फट । 
0 


पहली कहार्ना । 
[=+ 
स्वरे हंसा गर बव मका वरन्द । 
चं वयायद हनोज्‌ सुर वाशद ॥१॥ 
~ सी वज्ञीरके एक मुखं लडका था। उसने उसे 
भक ® शिक्षा दिखाने की इच्छा से एक पण्डित के पास 
, शकः मेजा। उसे आशा यी कि शिक्षासे उसकी 
योग्यता वट जायगी । छ दिन शिष्चा दैनेपर, जव कुछ फ. 
न दुखा, तव परणिडत ने उसके पास यह खचर भेजी--“तुम्दारे 
पुत्रम विच्छ योग्यता नही है! उसने मुञ्च करीब-क्ररोव 
हैरान कर दिया है । जव ईष्वर योग्यता देता है, तव शिचा 
; काफल होतादहै! जो खोदा अच्छा नही होता, वह पाख 


॥ 





£ [ब [य 
| श्साका गधा मक्ता जाकर भो गधाष्टी रदता ६ । 
{ 
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~------~, 


स 
करमेसे भी अच्छा नदी हो सकता । कुतेको सात नदियोमि 
स्नान न करा , क्योकि वह जव भाग जायगा तो ओर भी 
सा हो जायगा । अगर वह गधा जो ईसा मसीह को ठे 
अया था, मके को खाया जाता तो रोर्ने पर वह गधेका गधा 
दी रहता । 

यस्य नासि स्वयं ्रनना शालं तस्य करोति किम्‌ । 


[रं 


दुसरी कहानी । 


न ---- 


शिष्ठ क विद्धान्‌ अपने पुत्रोको इस भति उपदेश दे 
प ए रहा था--भ्सेरे प्यारे वच्चे } ज्ञान भ्रात कथो; 
& क्योंकि सांसारिक धन-दौकत ओर मिककियत 
का कुछ भरेखा नहीं दै; आओददा तम्दारे खास खस क 
सिचा ओर जगह किसी काम न अआवेगा; सक्र मे 
दौलतक्े खो जानैका भय शता है ; समस्मव हेकियातो चोर 
उसे चुरा छे जाये अथवा धरनका प्रालिक उसे धीरे-धीरे ला 
डाखे। डेकिन शानः रूप घन कमो नष्ट न दोनेवाखा भटना 
ह, अगर शिक्षित मचुष्य धनवान्‌ न दो, तो उसे दुखी न 
होना चादिे, क्योंकि ज्ञानः स्वयं धन दै । विद्धान्‌ जां 
जरा जाता है, उसका वदी आद्र होता दै, अौर वद स्वोचि 





सातर्वा अध्याय] २७३ 


<-~~^~^-^~~-~ 





स्थान पर वैटता है , किन्तु मूख को सिफे शथोड़ासा स्थान 

पिला है आओौर वह मुखीवत उडाता दै! हुङ्मत सरनेके 

वाद्‌, हुक्म माननेके छिण खाचार किये जानेसे वड़ा कष्ट होता 

डै। जो सद्‌ा से खाड.प्यार ये र्हा है, वहं दुनिया का कंड़ा 

वर्ताच सहन नहीं कर सकता ।* 

एक समय दमश्क में गदर दो नया! कोगोंने अते 

„ धर छोड दिये । किसी किसानक्ते उुद्धिमान्‌ लड़के वादश 
| के वज्ञीर हो गये ओर वज्ञीर के मुखं रुड़के एेखी दीनाचस्था 
| को पटच गये क्ति गली-गली मे भीख ्मागने छे 1 अगर 
। तुम्हे वापकौ बपोती की द्रकार हो, तो, अपने चापका इव्प 
| हासिल करो ; क्योकि वाप की दौरुत तो दस द्विनमेदी स्वे 
| | दो जा सकती है । 
\ शिक्षा सव घनोंको शपेत विधाधनही भरष्ट द-अतंएव उषको 
 , श्रा कनके लिए प्राण-पणसे चेष्टा करनी वादिए्‌ । 





& १६८ 


२७४ गुलिस्तां । 


तेसर कहानी । 
ध 
चवे तररा चुनोके स्वाही पच । 
न शवद सुरुक जुज व च्रातिरा रस्त ॥?॥ 

526दे क विद्धान्‌ किसी राजा के कडके को पटठाया करता 
| (8 था । वह उस रज-पुत्रको निर्दयता से पीटता ओर 
58 उसके साथ वहुतदी सद्ती से पेश आता था। 
ख्ड्कै से जव णेसा कड़ा वर्तव न सहा गया ; तव उसने 
अपने वापसे शिकायत की ओर अपने कपड़े उतार कर चोरके 
निशान दिखाये। राजा के दिखे इुःख इया । उसने शिष्षक 
को बुलाया ओर कहा--“्तुम मेरे कड्केके साथ फेसी निद- 
यता का वर्तव करते हो, जैसा मेरी परजाओके छड़कोके साथ 
मी नीं करते। इसका क्या सवव रहै १ शिक्षक ने उत्तर 
दिया- “योग्यता के साथ बात-चीत करना ओर वित्त प्रसन्न 
करने वाला नघ्र स्वभाव रखना, साधारणतया सभी मङ्ष्योमें 
दोना चादिए $ परन्तु राजाओंमे इसकी विश्चेष आवश्यकता 
दै ; क्योकि राजा लोग जो कुछ करते या कहते दै, वह प्रत्येक 
मजष्य की ज्ञवान पर रहता है ; किन्तु खाधारण मचुष्यो कौ 
वाते ओर उनके काय्यं इतने मदत्त्व कै नही होते! अगर 








29 





गीली लकङ्ीको जितना चाहे मोड सक्ते दो -- सखीको नदीं | सूखी 
इर कटीको सुकानेके किए भागे देनेकी जरूरत पडवा दै । 


सात्वं भध्याय । २७५ 


~~~~~~~~-~~~^~~~~~~-~~~-~~~--~~~-~~~-~---~-~-~~~~-~~~~--~-~--~-^~-~-~ ~~~ ~ ~~~ ~^ 





~~ ~~~ 


को फक्रीर एक सौ अनुचित काम भी करे ; तो उसके साथी 
उनर्मेसे एक पर भी ध्यान न देंगे; ठेकिन अगर राजा एक 
मी अनुचित काम करे ; तो उसकी चचां अनेक राज्योमिं फैल 
जायगी ! अतः राजपुत्रो का चरितर-गरन करने मे नीच 
छो्गो की अपेक्षा उनपर अधिक परिश्रम का भार डालना 
ओर उन्दँ अधिक कष्ट देना ज्ञरूरी है । जिसे वचपनमे सत्‌ 
चरित्र की शिष्चा नदी मिरुती, उस्म बडे दोनेपर कोई अच्छा 
गुण नरी दोता । हरी कड को जितना चादौ उतना मोड 
सकते हो, पर खख जाने पर चह सीधी नही दो सकती ! 
यदह बात सत्य दै, कि नाजुक डालियों को मुष्य वर सकता 
दै; किन्तु सूखी कड़ी को सीधी करनैकी कोशिश करना 
व्यथं है \” सजाने शिक्चकके भरे उपदेश ओर उसके व्याख्यान 
देनैक देगको पसन्द्‌ करके उसे खिअत ओर इनाम दिया 
चवं उसकी पदबद्धि की । 
रिष्चा--िक्तक का यदव करना जरूरी $ै-यदही बात हष कटानीते 


निकलती दै 1 किन्तु भाज-कल मारपीट कर पठ्ानेका पिद्धान् दूषित समभ 
जाता दै! सिन्त कए वह गुण श्रनुकरूरणीय नही । 


द 
सप 


पि कः 
भ ^ -2 
प 
£. र ८५.८9 
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क (५ 
चाथा कहना । 
न 
वर सरे लौह चरो नविष्तह बजर । 
जौरे उस्ताद बह ॐ मेहरे ष्रिदर ॥ 


33८ ने अफिका मँ एक पाटशाखाका शिक्षक दैखा । 
पक 
% ष ६ उसकी सूरत धिनावनी ओर उसकी जवान कड़वी 
हदशं थी! वह मनुष्यता का चेरी था मौर नीचस्वभाव 
खर कोधी था । उसकी सूरत देखने से सुश्वरमानो की खुशी 
इवः हो जाती धी ओर उसके करान पाट करने से मच्यो का 
मन विचलति हो उखता था। ङ खुन्दर कडके ओर कक 
नाजुक कन्या उसकी अत्याचारी-भुजाके अधीन थीं । वे 
सव उसके सामने हसने आर बोखनेका साहस न करते थें; 
क्योकि वह कमी किसी ऊ चादीसे चमकदार गाल को नोच 
केता ओर कभी किसके वोर के समान खुन्दर गों को काट 
मे चन्द्‌ कर दैता था। 
चहुत किस्सा बदाना ठीक नहीं । मेने खना है, कि जव 
खोगोंकोो उसका यह दार , मादूम इभा, तव उन्दने उसे मार 
धीर कर निकाल दिया । पाटशारा को एक अच्छे धामिंक 


^~ ~ल 





चद वात सोनेके अक्रोर्य लिखी जाने योग्य षै कि मा-वापके लादसे 
िक्तछकी ताडना ध्रच्छी है| 


सात्वं अध्याय । २७७ 


न 


मनुष्य कै सिपुदं किया । षह बहुतही नखर र सहनशील 
था। वह छाचारी फै सिवा कभी एक शब्द्‌ भीन वोता 
था! उसकी ज्‌ वान से कोई एेखी वात न निकरुती, जिससे 
किसीको दुःख दयोता। स्डकोके सिरसे परे रि्षक का 
भय निकर गया । नये शिक्षक को दैव-स्वभाच का आदमी 
खमभ्न कर, वे एक दृसरेसे कड्ने-कगडने रगे! उसकी 
खहनशीखताका भरोसा करके उन्टोनि पटने-लिखने से ध्यान 
हटा सिया! वे लोग अधिकांश समय शखेख-करूदमे ङ्गाने 
लगे । ओर अपनी कापियां चिना पूरी क्िियेही एक दूसरेके 
सिरपर अपनी तस्तर्यां तोडने लगे । जव शिक्षक शिचा 
देनेमे ढोला रहता है, तव ङ्ड़के वाज्ञार मे जाकर कवडी 
खेखा करते दै । 

एक पलवारेके वाद्‌, में मसजिद्‌ के फाटक के पास टोकर 
निकला ओर देखा कि लोगेन उसी पुराने शिक्षक को उत्सा- 
दित करके उसकी पुरानी जगह पर नियुक्त कर दिया है । 

सच वात तो यह है करि सुभे वड्ी चिन्ता दुई ओर मैने 
दष्वर को पुकार कर कदा--छोगोने फरिश्तोके लिए पिर 
से दवाय श्र॑तान शिक क्यों सुकरंर किया है £ एक अनु- 
भवी वृूढा आदमी मेरी वातत खुनकर हंखा यर कदने क्गा-- 
“क्या तुमने यह्‌ वात नही खुनी ? एक राजान अपने पुत्र 
को पाठशाला मे मेजा ओर र्चादी कौ त्ती उसकी वले 
दे दौ । तल्वीपर सामनेदी खनदरी यकम यह लिखा 


२७८ ग॒चिरस्ता । 
हआ था--भ्वापके लाड.प्यार से उस्ताद की सल्ती 
वेहतर 1 


शिष्ला--निस्सन्दे् लाइ-प्यारसे वच्चे बिगड़ जाते ई, पर मारने पीने 
से मी लटक मे भरनेक दुगं ण पेदा शोते इए देखे गये ई । 





९९ $ 
पांचवीं कहानी । 
(9 
द्रस्त अन्दर वहारा वरा़िश्ानद । 
जामित्रो ला जरम वेवर्ग मानद ॥?॥ 
स्िष्येषय क धामिक सुप्य का पुत्र, चाके मरनेपर उसके 
ष © चिपु धनका अधिकारी होकर, बड़ाही खर्चा 
ओर यय्याश हो गया। रेखा कोई पापी न था 
जो उसते न किया हो ओर रेखा कोई नशा न था जो उखसे 
चचा हो । एक वार मैने उससे उपदेशके तोर पर यह कदा-- 
^पुज { दौलत बहती हुई नदी के समान है ओर खुख चक्की 
क पाट की तरद धमता है । वेहिखाव खचं करना उसेदी शोभा 








वसरन्त-कतुर्मे जो दरद्ुत फूलोंसे लदा रहता हे, जष्धेमे उसपर्‌ एक 
:- पत्ता मी नदीं रदत | 


सात्वां अध्याय । २२७६ 





देता रै, जिसको कछ आमदनी हो ! जवकरि तुम्हारी आमद्नो 
काज्ञरियान हो; तब खच करने किषफायतशञारी से काम 
खो। महाह रोग एक गीत गाया करते है । उसका मत- 
ख्व यह है-अगर पहाड़ों पर पानी न बरसे, तो दजला नदीम 
एक सात्रेही बालू बालू होजाय । वबुद्धिमानी ओर 
सच्चरि्रता से काम करो ओर मोगविरासको छोडो ; क्योकि 
जब तुम्हारा घन चे हो जायगा, तव तुम विपद्‌ मँ फखोभे 
ओर खलित होगे} वह जवान गाने-वजाने ओर शराव- 
प्वोरीमें एेखा भूला हुभा था, कि उसने मेरी नसीहत पर कान 
न दिया, किन्तु मेरौ वातो के विरुद्ध यह कहा-“भविष्य के 
भयसे, वत्त मान सुख-चैन मे वाधा डालना मदात्मार्ओं के 
क्षानके विरुद है । जिनके पास धन हो, वे दुःखकी आशा 
करके कष्ट क्यों सरह । रे मेरे मनोमोहन मित्र ! कर क्ष्या 
दोगा, उसके किए हमें आज दुःखित न होना चािए। में 
उदारता फे उतम स्थानपर वैखा ओर मैने दातारी से 
दोस्ती करटी है , इससे मेरी दानशीलता की चर्चा सव लोगों 
की वात-खीत सा मुख्य विषय है, तव मेरे लिए वैसा करना 
किस तरह्‌ मुनासिव दै १५ 

जव कि मनुष्यने उदारता ओर दानशीलता से नाम कमा 
चया है तव उसे अपनी लिया सुह वन्द्‌ रखना शोभा 
नदीं देता ; जव कि गरी-भरमे तुम्हारी नेकनामी परु गई 
हतो ; तव तुम अपना द्रवाज्ञा चन्द्‌ नदीं स्ख सकते । मेने 


२८० ग्रस्ता । 


भ ~ ^+ ~ ~+ ~~~ ^+ ^ ~~~ ~~~ ^~ 


देला कि उसे वेरा उपदेश नही भावा ओौर मैरी गमे सांसने 
उसके शीतर खोहैपर कु भौ असर नहीं किया ; तव मेने 
उसे उपदेश दैनेसे अपना यट मोड़ किया भीर उसका साथ 
छोडकर निरापद स्थान म लोर आया । अद्कमन्दोने कदा 
दै-“छोग तुभ्दारी बाते खनं या न सुने इससे तम्दाय कु भी 
सम्बन्ध नदीं है ; रेकिन उपदेश देना तुर्हारा कर्तव्य है । अगर 
ठम जानो कि छोग तुम्हारी बातें न स्र्नेगे तोभी जो अच्छा 
समो वह अवश्य कहो । तुम शीघ्री देखोगे, कि उस 
मूर्ख॑का पैर कारम बन्द है ओर वह॒ दाथ मर-मरकर क्ता 
है-अप्टसोस ! मैने अक्लमंद आदमीकौ नसीदत पर ध्यान 
न दिया |" 

कुछ समयके बाद, जैसा मेने कहा था, वैसादी इञा । 
वह चीथद्धे खेटे हण रोरी कै टुकड़े मागता फिरता था। 
मुभे उसकी द्देशा देखकर बडा दुःख इ । मेने उस 
पछीरके घावपर नमक्त मलना या उसे बुरी-भखी बातं कहकर 
दुःखित करना ना-सुनासिव समभा! छेकिन मेने अपने 
दिल्मे का, भटुराचारी रोग जब आनन्दे मस्त रहते दै, 
तव उन्हे क्ली के दिनो का स्याल नदीं आता । जो च्ल 
गरमी के मौलम मेँ फरो रदा-भरा रहता दै, उसमे जाड 
के दिनो मे पत्तिया भी नदीं रहतीं !* 


रिक्षा इस कष्टानी से यद नीत मिलती दै, कि मनुप्य को सदा 
श्मपनी ्ःमदनी देखकर स्रं करना चादिद्‌; जो देल-खमभकर ख्य नीं करते? 





सातवां अध्याय । २१ 


^~ 





वे एके दिनि महा दुःख मोगते ६। अगर जमा किया इश्रा घन दहिमग्लय 
पर्वत के बराबर हो , तोभी षद बरावर खच करते रने से एक दिन बिल्ल 
चुक जायगा । जि कए मे पानीका सोता नष्टो, अगर उपसे हम जक्ष 
निकालेष्टी जार्यं तो बह एक दिन रीता हो जायगा 1 जिनके अष्सीकी 
प्ामदनी नौर चौरासी का खचं टता है, उनका शुक न एक दिनि दिवाल्ला 
वश्य निकलता दै रौर जो बाप-ददि डी दौलत को दिल खोलकर उड़ते 
६ श्रौर श्राय एक कोठी भी नर्ही कमाते, वे एक दिन रोदी के टुकड़ा के लि 
द्र-दर मारे-मरिर फिरते ई 1 





५, 





= 
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^> 





२८२ गुलिस्तां । 





छठी कहानी । 
=> शु9 [:3 = 


गर्वे सीमो जर जे चग श्रायद हमी। 
दर हमा सग न बार्द ऊरोंस्तमि ॥४९॥ 


५ कड क दिन एक बादशाह ते अपने ठ्डके को एक 
# ए ॥ शिक्रक को सोंपकर कदाः-भ्यह आप का पुत्र 
ॐ रै । इसे अपनेही पुत्र कौ तरह शिक्षा दीजिए । 
शिष्चक ने एक व्षेतक उसके साथ मेहनत की, परन्तु फट 
चख न इभा; ठेकिन उसे खुद के कड़के विद्या ओर गुणोमे 
परिपूणे दो गये । वादृशाहने उसे ङँटकर कटा-“तुमने 
अपना वादा तोड़ दिया ओर नमकदरमी का काम किया 
हे। शिक्षकने जाव दिया“ बादशाह { भै" सवक 
एकी तरह शिक्चा दौ थी किन्तु सवका जेहन एकसा न्दी 
धा । यद्यपि सोना ओर वदी दोनो पत्थसें मेँ पाये जाते दै; 
तध्ापि ये दोनो धातुर" प्रत्येक पत्थर मे नीं मिखतीं । अगस्त 
कालाय तमाम इुनिया पर चमकता टै, किन्तु व्वुशवृदार 
चअमडा यमनसेदी घाता है |” 

जिध्ना - दस ष्ानीका यदह मार्ग ह, कि योग्यता समी नर्दी 


--~ 


॥ 


[1 स व 








मोने सरीर चादकी निकटा परौ दोनी टे; दर ण्फ़ पाद प्रर 
न्योता अग चद नदीं मिलना | 





सातवां अध्याय । २८३ 


~-------~----~---~-~--------------------------------- 


होती । जिनमे स्वामाविक योग्यता होती ह, पदी खव ऊद सीख सक्ते है । 
जिनमे स्वाभाविक वद्धि नदी हो्ी, उनकौ धिघया घटी साती । 


सातवा कहाना । 
द = 
कुनोपिन्दारि एे नाचीज हिम्मत । 
के स्वाहद करदनत रोजी फएरामोश ॥?॥ 


ॐ नेखुना रै, पि एक विद्धान्‌ चुट आदमी अपने 
५ र ९/ चोमे से एकसे कह रहा धा-“खादमी अपने 

१ दिख्कोो जितना सखासारिक पदार्थो में प्साता है. 
अगर उतना ईश्वरम पसवे तो बद देवताओं से भी वद्‌ 
जावे) जय तुम गमं मेँ ये, जव तुम्हारे टाथ-्पाव भी नहीं चने 
ये, तच भी द्वर तुम्टे' नदीं भूखा । उसने तुम जीव डाला 
ओर तुम्हे विवेचना-भक्ति, परङृति, बुद्धि, खन्दस्ता, बोरी ओर 
दन्दरिय-तान दिया । उसने तुम्दारे दाथोमें दख अगां 
सोर कन्धों पर दो भुजार्प लगा्यीं । रे नाखायक् {क्या तू 








णे नाचीज पएिम्मत 1 णखा मतत नमम कि इन्दर तम रोजी यन्द कर 
दा । 


२८४ गुलिस्तां ! 





समभता है कि वह तुशे तेण देनिक भोजन--रोज्ञका साना 
-भीनदेया। 

शिक्षा-मरुष्प को अपने पेट केद्िएु कदापिन घबराना चाहिए) 
पैदा करनेवाले भगवान्‌ सबकी खवर रखते दै । वह कीड़ौ को कम पौर हाथी 
को मन पहु चात ह । मनमें खमभना चाददिए छि जिने चच दीद वह स्या 
चखुग्या न देगा । किषीने क्या खूब कटा दै--“जन दात नीं तन दूध दियो; 
व दांत मये तो कया छन्न न देर" 


आंटी कहानी । 


^>: कन 
वा अजीजे निस्त रोज चन्द्‌ । 
लाजरम हम चौ खो गिरामी युद ॥?॥ 
+€ ने प्क अरव को देखा जो अपने वैरे यदह क 
स 4, गदा था--भ्टे मेरे ववे! क्रयामत्त के दिनि तमत 
९८34, यट पा जायगा कि तुमने निवा मे क्वा किया; 
टेजिन यद्‌ को नपद्धेना कि तुमने किसके यहा अन्म 


म न न ~ 


योज्य वरप पाम कटप दिन वष्र मनुष्य योग्य वन जाना ४। 


[य 


सातवां अध्याय । ५८८६ 


-------------------------------- 


लिया! यानी वे रोग तुमसे तुम्हारे गुणोके विषयमे पूगे 

किन्तु तुम्हारे चाप कै विषयमे न पूगे ! चह कपड़ा जो काये 

पर ठका रता है यर ज्सि रोग चूमते है रेशमी दोने के 

कारण प्रसिद्ध नहीं है । उसने छ योज्ञ प्क साद्रणीय पुरुष 

कासङ्कुः किया है; इसीसे वद उसी पुरुष की पाति हो 
५ गया टै ।* 


शि्षा- इस कानी का घर यह ददै, कि ससार मे वुणोच् माएन 
होता है, किन्तु वंशको कोर नदरी पूता 1 


९ [> 
नव्‌। कहाना । 
[~ ^ ^ > 

हर के वा च्रहले खद व्रफ़ा न हुनद। 

\ न शवद दोस्त सूये दानिशमन्द ॥?॥} 
॥ ॐॐॐ हात्मा्यों ने लिखा है, कि विच्छ्‌ अन्यान्य जीवोंकी 
म ९/ तर्द पैदा नहीं होते। वे अपनी मा की मेत. 
&&<>(; इडियों को खा जाते है । ओर पेट फाड कर जद्धल 
को निकर भागते रे। चिच्छू के विटमें चमड़ा पाया जाता 














स्म मतुष्व आत्मीय जन्‌।र साथ श्नच्छा वतौव नष्ट करता, उसे शच्च 
रश पिव नद यनात) 


२८६ गिरस्ता । 


है वही इख बातके सवूतके लिय काफी है । मैने यह असा- 
धारण वात एक बुद्धिमान्‌ से कटी । उसने कदा-“इस बात 
का स्वा प्रमाण मेरे दिल्मे है। वह किसी तरह भटा नदी 
हो सकता । वच्पनमै, वे अपने मा-वाप से रेखा वर्तव करते 
है इसीसे बडे दोनेपर खग उनको इतना नदीं चाहते दै । 
( उनको दैखते ही मार डाकठते हैँ )। एक पिताने अपने पुनर 
को उपदेश देते हुए कहा“ जवान, इस नसीहत को याद्‌ 
रख, करि जो शण्स अपने आदमियो का छृतक्ञ नदीं दोता 
उसका भाग्य कमी नदी चेतता ।' किसने एक विच्छ्‌ से पूडा 
कि तुम जडे मे बाहर क्यो नहीं निकरते ? उसने जवाव 
दिया-मै गस्मी मे च्चा नाम पैदा करता ह, जो जाडेमे 
बाहर निकट । 

रिष्वा-- इस कहानी का सारांश य दै, कि मनुष्य को श्यपने जनक- 


जननी कै प्रति कदापि अङ्ृतन्ञ न रोना चाद्ये । जो पने माता-पिताके 
कष्टो भूल जाते ई, उनपर जोर-नुल्म करते है, उन्दे तरह-तरह कौ पौड़ 
देते ३, ते कभी ठली नीं होते । न्तु जो माता-पिताके तद द, उमको 
र तरद उष देते ६, वे घडा छख भोगते द योर लदमो भी उनका प्राथ देती 
ह! मातापिता खार मेँ घछवते अधिक प्रतिष्ठा मोर मान पानके भधि- 
कारी ई-पे जोवन्त देवता दै । 
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\ ४ [> 
द्सवा कहना । 
+> 1 + 
जनाने वारदार ए मद॑ हुशियार । 
श्मगर वक्ते विलादत मार जायेंद ॥ 
च्रजो बेहतर के नजृदौीके सिरदमन्द । 
के फुञन्दाने नाहमवार जयेन्द ॥२॥ 


] ताति क साधु की स्त्री गभेवती थी । वच्चा दोने का दिनः 
| ।२१ | विच्छुख नज्ञदीक आ गया था । साधु जिसके कि 
[ह3॥॥ अव तक कोर पुत्र न हुमा था वोला,- “अगर सर््व- 
शक्तिमान्‌ श्वर सुद्धे पुज देगा तो मै' अपना सवैस्व दान कर 
दगा; केवर धाम्मिंक पोशाक अपनी पीट पर रक्खूगा 
दृए्वर की पासे उसकी स्त्रीके पुत्र पैदा हा ; इससे वह 
यडा खश हुमा ओर उसने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अपने 
भित्रो को भोज दिया) क्छ वपं वाद्‌, जवम दमग्रककी 
यात्रासे लोटा , तव उस्र साधुके घरकी तरफ़ होकर निकला 
आर पृद्धा कि साध्रु काक्याहाटदहै। लोगोने कटा कि वहः 
नगरे जेरुखानेमे कद्‌ टै मैने सका कारण पृछा ! लोगोनि 
व्धदा-“उखतते पुजने शराव पीकर भगङ्ा-फिसाद्‌ किया 


पुत्र नननच। अवेदा जननं) यदि स्पै जने तो दुदधिनान्‌ उद्रको श्रच्य 
षमत ६। 


~ 


० 


~ र 
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करनेके उद्योग म ख्गा रहना है 1 उसने ओर कभी 
कठा-“जिसमे यद वात नदी होती, उसे विद्धान्‌ पूणेवयस्का 
नदीं समभे! एक पानी के चदन चालीस दिनतक 
पेटमे रहकर मयुष्य का सूप प्राप्त क्या! रेकिन अगर 
किसी वयस्क मनुष्य मे समभ ओर स्वस््िता न दो, तो उसे 
मयुप्य न कहना चाहिये । जवानी वह है जिसमे उदारता 
ओर परोपकारिता दो! यह न समभो, कि स्थूल रूपका 
नामदी जचानी है! जवानीमे धमकी भी आवश्यकता है । 
मचप्य कौ मूत्तिं मरके फाटकपर सिन्दूर ओर जगार से 
वनायी जा सकती है। गुण, धमं ओौर परोपकारिता-दीन 
मनुष्य में मर दीवार कै चित्मेक्या फकःदटै? संसारी धन 
भराप्त करना वृद्धिमानी का काम नदी है ; परन्तु पराये एक दिल 
को भो मोदित कर छेना निस्सन्देह वुद्धिमानी हे 1" 


शिष्ला--विचा-वुद्धि एन मनुष्य मष्टाराज भत्‌ रि के णन्दोमे *"पुच्टः 
पिपाणदीन' पञ्च दै! 





६८ 





-----<चश््ट---- 


हाजी तो नेरी शुतरस्त अज्‌ कराये प्रक । 
कैचारा खार मौ सुरद व वार मी वरद | 7 


वद क साल, मक्के को पैदल जाने कारे यानियों मे 
^ 1 भगड्ा हमा | मै सौ उन्दी रोगों मै धा! वे रोग 
दुडु्च8छ- एक दूसरे पर दोष लगा रहे धं । अन्तम मैने उन 

का गडा मिटा दिया । ने एक मनुप्य को घास के 
यर यड कते खुना--“कंसे अयस्पे की बात है कि शतरन्ज 
घे खे मे दाथोदात के मोहरे शतरञ्ज के सदत को पार 
करके वज्ञीर ( फरजी ) अनं जाते है; परन्तु मक्त के पेद 
यात्री तमाम जंगल पार करके पटले से भी वुरेषटोगयेदै। 
उख हाजीखे, जो अस्य जीवोंके मड को चीरकर टकडे-टुकडं 
करता दै, मेरी यह्‌ वात कह दो, कि तु केखा स्वा यात्री 
नरी है जैसा कि ऊॐट, जो अरकरैया--कटि--खाता हे ओर 

योभ्ह ढोकर चरता टै 

रिक्षा--चादि मक्के जो, चादि कविः द्य एरो, जद पष सुम्ारा 
ध 


जितस दाजीमे दया श्रादि खवूयुण नरी हे उससे वद न जच्ारैनी 


॥ क १ 
करे लाकर बो ढता दे। 
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निकल जार्यैमे, तववक तुम्हष्रा उक्त पवित्र स्थाने यात्रा करमा व्यथे । 
उघीकी तीर्थयात्रा छफल दहै, जो शष्या, टे ष, क्रोध, मत्खरता प्मादि को छोड 
देता द । लेकिन भाजकल रसे च्चे यात्री बहुत कम ई । 


तरह कहानी । 
-न =+ 
{४4 र दिन्टुस्तानौ दूखरयोको परास्रे वनाने किला 
प रह धा । पक युद्धिमान. आगदभीने उससे कहा-- 


छ “चद खेट तुम्दारे खायक्र नदीं है, क्योकि तम 


सरकी कै चने टपमकान में स्ते हो) 


५ 


(2.1 


जवतक तुम्हे यट 
पिश्वास न एोजाय फि चात चिल्छ्ट टीक है, तव तक न 
योते ओर जिख धश्च सा मन-वाद्‌ा उत्तर निने फो घान्ना 
नष्टो, उसे मत पृषो 1 


२६२ गटिरस्सा | 


न [4 (9 
चादहबवा कहना । 
१९८ £ र "९3 
वोरियावाफ्‌ गचँ वृन्दा च्रस्त । 
नवरन्दश्य वकार गाहे हरीर ।॥£॥ 

24 क छोटा आदमी जसो के दर्दसे दुःखी होकर 

२ (६ साखोत्री के पास गया ओर उससे आंखोमे दवा 
द्व स्गाने के लिए कहा । सारोत्री ने उखकौो आखा 
मेँ वहो दा छगादी जो वद चोपायो कौ आंखो मे लगाया 
करता था! आदमी अन्धा हो गया] उसने सैजिष्टट के 
पास नालिशि की। मैनिष्टटने कदा-“निकल जाभो । 
उसका कुड अपराध नही है । अगर यह्‌ आदमी गधा न 
दोता, तो सारोत्ीके पास न जाता! इस कदानीका यह 
मततख्व है, कि जो कोई नातजसख्वेकार आदमी को भारी 
काम सौपता रै, वह पछताने के सिवा अक्छमन्दोसी नज्ञस्मे 
बेवकूफ दस्ता है । रदोशियार अर अक्लमन्द आदमी अयोग्य 
मञष्य को भारे काम नदी सौपते। चटाई बनानेवाला यद्यपि 
चीननेवाखा है ; तथापि त्रह्‌ रेशम ऊ कारखानेमे सुकरेर नही 
क्रिया जाता। 

दिध्चा--इस कषान से यह चित्ता मिलती ह, फि जो च्यादेमी निल 


बोरिया विननेवाला भी विनना जानता ई किन्तु उसे रेशम मिननेका 
कम नदीं सैपा जा सकता। 
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कामको लानता हो, उपे उषो कामम गाला चादिये। जो शघ्न घ प्रयोग्य 


प्रादमो के यमे बदा काम सौपते $, घे न्ते पदताते श्नौ९ अपनी लोग- 
हंसा कराते ई । 


ह्‌ €+ ५ 
पद्रहवा कहाना। 
"^ तस 

५४ सी चड़ आदमीका एक योग्य पुत्र मर गया। 
र रोगान पु्धा कि उसको स्त्र पर क्या दलिखवाना 
{र दधु चादिये। यापने लवादव दिया, कुरान के पद्‌ 
तने पिन ट पि एेसे स्थानपर लिखयाये नदीं जौ सक्ते . 
योरि य रटेष आदमी दे पैर पटने र ओर दुत्त उख 
स्थान फो पविन कणत टे! गर छ लिखचानादी त्यी 
त्ते यट पट दिययाना पपेष्ट ?-म्लप्मोस ! जय कि दां 
एरिपालौ एष घी, तरमेतटिल्कया ग्दृश्य शा! लित्र, 
पसनन श्नु मं ह्धरघनिा। उन खनप नुम्टे मम सिदटरपर 
स्पिन फली र्‌ सिरेनी 


२९४ गुलिस्तां । 





0 
सारहवा कहना । 
60 =), 
वरवन्दा सगीर खर्म विसियार । 
जोर मकूुन व दिल मयाजार ।१॥ 


छ्रोरा तो वदह दिरम खररद । 
त्राखिर न न कुद्रत त्राएर्दद ॥२॥ 


^2@@ क साध किसी धनवान्‌ के पास टदोकर निकला 
(| ए जो एक गुखाम के हाथ-पैर बाध कर उसे सज्ञा 
दष््ध्ख देता या । साधु ने कटा -भ्वेटा! ईश्वर ने तरे 
सैसेदी मद्य को तेरे अधीन किया है ओर तु उसका 
मालिक बनाया है! इसके लिये ईष्वर को धन्यवाद्‌दै 
ओर जञोर-जञल्म न कर। यह वात अच्छीनदोगी, कि कल 
क्रयामतके दिन गुलाम तुभ से अच्छा हो ओर तुशे छज्ञित 
दोना पड़े ° अपने गाम पर अत्यन्त क्रोध न करो ; उसे तक- 
रीफ न दो ओर उसका दिर न दुखाओ 1 तूतते उसे दस दीनारमे 
सखरीद्‌ा है ; किन्तु तूने उसे पेदा नदी किया है। तेरा यद 
घमण्डः .गुस्ताखी ओर शुर्सा कहांतक चरेगा ? तेरे ऊपर 








श्रपने खरीदे गलाम पर ( शभ दै कि यद नीच प्रथा मायः सब सभ्य 
देशोसे उठ गई दै ) जुटम मत करो- उका दिल मत दुखाश्रो--तुमन 
उसे दश दीनारोभे खरीदा जुरूर है पर उद्वे बनाया नदीं दै। 


~ 
ए 
¢ \ ५ 
ध 
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ठभ से भी वडा मालिक रै। अरसर्छा ओर आगोश नामक 
-गुलखमो ॐ मालिक! अपने वडे मालिकको मत भूर । 
पैगम्बर ने कदा है--«विचार के दिनि वडा भारी दुःख दोगा 
जवकि नेक गुकाम स्वगमे पहुंचाया जायगा ओर बदमाश 
मालिक नरक में डाला जायगा!" अपने शुराम पर, जो 
तम्दारी ओआज्ञाके अधीन रै, बेहद सख्ती ओर घलामसरयाली 
मत कये! ददिसावकते दिन तुमसे वम्दारे कर्मो का दिसाच 
लिया जायगा । उस दिनि मालिक को दथकडिर्यां पहने ओर 
गुखामको दुटकासय पाया हुभा दैखनेसे खजा आवेगी । 
शिप्ला--दय क्टनीका यह सार दे कि श्यपने श्रघीन लोगो, 
नोकरे रौर ग लामोपर ्रत्याचार न करना चादिषु । उनको श्रधिक कष्ट 
देना यच्छा नहीं है! जो भ्रपने यघीन लोगों पर जरम नहीं करते, उनसे 
दप प्ता करत द, उनो दु छिन नक्तं करते, उनके दु ख -षुखन्नो पने 


दु प-षुत्करे खमान ममते ट, वट सञ्च सत्पुरुष द । शवर उन्दी से प्रसन्नः 
रता, परर भरन्ते उनो ख मला दता ६1 





1 


९ ह द 
“न ` ध 
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सत्रहवीं कहानी । 


-*०: ~~ 


जवा प्रच कृवीवालो परलतन वाराद्‌ । 
वजंगे दुश्मन रज ह्योल तिगसतलद पवन्द ॥2॥ 


र्न्‌ क सार, यै" दमग्क ऊ कुट रोगों के साथ वल्खसे 
ध्री ए चला । गदमे देका वड़ा ज्ञोर था। हमः 
2 लोगों के दमे एक जवान आदमी था । वह वड़ा 
ज्ञवरव्स्त तीरन्दाज्ञ ओर हर तरह के हरवे-हथियार चलाने में 
निपुण था । वह इतना वल्वान था कि दस आदमी उसके धनुष 
को नहीं खींच सकते थे । पृथ्वी के वड़-बड़ वलवान्‌ भी उसकी 
पीठ को जमीन न दिखा सकते धे । किन्तुं वह अमीर था ओर 
साये में पटा था! उसने न जमानादी देखा था ओर न कभी 
सफ़रही किया था, न युद्ध के टोटकी आवाज्ञही उसके कानमे 
कभी पहु'ची थी, न धुड-सवारों सी तख्वा्ेकी चमकही उसकी 
आखोनि देली थी, न वह कभी शनरुद्धारा क्तौद्‌ किया गथा 
था योर न उसपर तीसेंकी वर्पाही हई धी । बह गर 
में दोनों एक साथ दौडरहे थे । हरेक दीवार जो उसकी 
रामे आई, उसने ढा दी ओर धरत्येक वृक्ष जो उसकी नज्ञर 





वलवान्‌ जवान भादमी मी लडा्मे मयत्ते कांप उठता ६ै। 


२६६ , शस्ता । 





सत्र॑हवीं कहानी । 


--* © ५ [1 


जवा चग कृवीवालो पीलतन बाशद्‌ । 
वजंगे दुश्मनश अज हयैल विगसलद पैवन्द ॥१॥ 


न्व्‌ क साल, मै" दमश्क के कुछ रोगों के साथ वटस्से 
& चला । राहमे ट्रेरोका बडा ज्ञोर था। हम 


2628 खोगों के दमे पक जवान आदमी था । वह वड़ा 
ज्ञवर्दस्त तीरन्दाज्ञ ओर हर तरह के हरये-दथियार चलने मे 
निपुण था । वह इतना वर्वान था कि दख आद्मी उसके धष 
को नदी खींच सकते थे । पृथ्वी कै बड़े-बड़े बलवान्‌ भी उसकी 
पीट को जमीन न दिखा सकते थे। किन्तु वह अमीर था ओर 
सखये मे पाथा उसने न ज्ञमानादी देखा था भरन कमी 
सफरही किया था, न युद्ध के ढोटकी आचाज्ञदी उसके कानोमि 
कभी पटु'ची थी, न घुड-लवारों की तख्वा्सेकौ चमकदी उसकौ 
आखोने देखी थी, न वह क्री श्रद्धाया क्रौद्‌ किया गया 
धा र न उसपर तीरोंकी वपादही हई थी वह्‌ मौर 
मे दोनो एक साथ दौडर्टै ये । रेक दीवार जो उसकी 
रामे आई, उसने दाह दी र प्रत्येक वक्ष जो उसकी न्नर 








बवान जवान श्रादमी मी लदाद्मे भये काप उस्ताद) 


१ 


सातवां अध्याय । २६७ 


1 


तके आया, उसने जडसे उखाड़ दिया । वद शेखी मारता 
अरर कता था--"दाथी का है, जो तुम इस वीरके कन्धोंको 
दमो १ शेर क्य है जो तम इस वहादुर की उगर्खि्यो 
ओर हयेचियों फी ताकत को देखो ॥ हम दोनो जव इस 
अवस्थामें थे, दो दिन्दुस्थानियोने चष्रानके पीरेसे हमे मार 
डाटनेफे लये अपने सिर उरये। एक कै हाथमे खारी धी 
यर दखरे फी वगर मे गोफन थी ! मेने उस जवान कटा 
“प्सो सकते दो £ अव अपना वदू-परक्रम दिखाभो । 
दुपएमन धपनेदी पाँवोसे क्वे आरस्दा है। मेने दैखा, उसके 
दाधसे तौर-फमान गिर पड़े ओर उसके जोड़ काँपने ख्मे। 
जो मनुष्य वतर को टेद्‌ डाखने वाले तीरसे वारको चीर 
खता रै. वर युद्धे दित योद्धाका सामना नदीं कर सकता । 





क 


एमदोगों फो अपना वसवाव ओर अपने दयियार छोड़कर, 
पपनौ जान ठे भागने के सिचा मार कोई उपायन या। किसी 
यदे फमममे जलुमयो सादुमी स्यो नियुक्त करो, जो फाड्‌ खाने 
प्रि शेस्से नो प्लन्दैमे पसा ठे। जवान आदमी लिखकी 
न्ना मे द्लदो आर जो दानोके खम्रान ताकतवर दो, 
“ यार पिल जयद मारे कोपने स्नेगा। जिसतस्ट्‌ विद्वान्‌ 
परमा नृगो सुरद सा तनयस दर सदतना है, उक्तौ नस्द्‌ 
सति उदा का -ुनय टं 


› व्ही रने सच्छा योग्यता 
{९.य ललना र| 





२६६ गुरिस्तां । 


~~~ ~~~ ~~~ - ~~~ ~~~ 


सतरहवीं कहानी । 


9 न 9 
--* 2, ~~ 


जवा ्रगर्चं कृक्रीवालो पीलतन वाशाद । 
वजंगे दुश्मनश अज लयैल विगसलद पैवन्द ॥?॥ 


न्‌ क सार, मै" दमश्क के कुछ लोगों के साथ वरखसे 
धी चखा । शहमे दुरेयेका वड़ा ज्ञोर था। हमः 
2858 लोगों के दमे एक जवान आद्मौ था । वह वड़ा 
ज्ञबरदस्त तीरन्दाज्ञ ओर हर तरह के हरवे-हथियार चरने मे 
निपुण था । वद इतना वल्वान था कि दस आद्‌मी उसके धनुष 
को नही खींच सकते थे । पृथ्वी के वड़-वङ़ बटचान्‌ मी उसकी 
यीर को ज्ञमीन न दिखा सकते थे । किन्तु वह अमीर था ओर 
साये मे पला था। उसने न ज्ञमानाही देखा था ओर न कभी 
समफ़रदी किया था, न युद्ध कै ठोटकी आवाज्ञदी उसके कार्म 
कभी पटु"ची थी, न घुड्‌-सवायो की तख्वारोकी चमकदी उसकी 
अआखोनि देखी थी, न वह कभ्री शच्च द्वारा फ्रद किया गया 
था ओर न उसपर ती्ोकी वर्षादी इई धथी। वह ओर 
मे दोनो णक साथ दौड़रदै थे । हरेक दीवार जो उसकी 
राहमें आई, उसने ढा दी ओर प्रत्येक वृक्ष ॐो उसको नज्ञर 








वलवान्‌ जवान श्रादमी मी लडादमे मयते काप उठता हे। 





सात्वं अध्याय । २६७ 


स 
त आया, उसने जसे उखाड़ लिया । चदं शोखी मारता 
आर कहता था-- श्ाथी कँ है, जो तुम इस वीरे कन्धोको 
देखो १ शेर करा है जो ठम इस वदाट्र की उगलिया 
ऽतैर हधेलियों की ताकत को देखो 1" दम दोनों जव इस 
अवस्थामे थे, दो दिन्ुस्थानिरयोने चट्ानके पीठेसे हमे मार 
डालने सिये अपने सिर उटाये। पक के दाथमे कारी धी 
लर दूरे कौ वराक मेँ गोपन थी । मेनि उस जवानसे कटा 
_ “वों सूक्ते दो १ अच अपना वर्-पराक्रम दिखायो 1 
दुदमन अपलेदी पावोसे क्रमे आ रहा है} मेने देखा, उसके 
दायते तीर-कमान गिर पड़े ओर उसके जोड़ कापने रुगे \ 
डो मचुष्य वकतर को छेद डाकने वाख तीरसे चारुको चीर 
सकता है. बह युद्धे दिन योद्धाका सामना नदीं कर सकता 
हमरोगो को अपना सवाब ओर गपने दथियार छोडकर, 
अपनी ज्ञान छे भागने के सिचा ओर कोई उपाय न या । किसी 
वड़े कामम अनुभवी आदमी को नियुक्त कयो, जो फाड़ खाने 
वाले शेस्को भी फन्देमे फेला छे। जवान आद्मी जिसकी 
सुजाभों म वलहो यौर जो दाथोके समान ताकतवर हो, 
रुङ्के दिन भयके मारे कौपने रगेगा । जिसतरहं विद्धान्‌ 
आदमी कानूनी सुकदमे कौ तशरीह क्र सकता दै, उखी तष 


जिसे रड़ाई का अलुभव दै, वदी युद्धम अच्छी योग्यता 
दिखा खकता हे । 


रिष्ा- टर कामर्मे भनुमवी श्ादमीका सुकरर करना अल्डा दे । 


२९८ गुलिस्तां । 


जिने जो काम नही क्ियादरैया जित कामे मही दैला दै, वह उम 
कामको हरगिज्ञ नरी कर सश्ता। हर कामम श्रनुभवौ आदमी श्रच्डा 
शोता दै । इसलिये भारो का्मोमिं अनुभवी प्रादमीको ष्ठी नियुक्त करना 
च्छा दै । जो ्रनजान, नातजस्येकार शपादमियेकि हाथों मँ मारी रीर 
जोल्िमके काम सोप देते १, वे पीले पदयताते रौर अपनी हंसी कराते ई । 


अरहा कहानी । 


वहमा हाल चरसीरे केज बन्दी बजेहद्‌ । 
खृशतरश दां जे अमीर के गिरफ्तार आयद ॥१॥ 





व्वदेसठेऽदय ने एक अमीर के लड़के को देखा; जो अपने वाप 
© प्र £ कौ कनके पास वडा हुआ एक फल्लीर के कड्के के 
© साथ वादविवाद कर रहा शा । वह कहता था-- 


“मेरे पिताका स्षति-स्तस्भ पत्थर का है ओर उस पर खुवणा- 
क्षेमे नाम छिखा हभ है। पशं संगममर का वना हुभा 








) स 
कृदसे छटा इतरा आदमी उ कडे आदमीतसे भच्छा है जो केदमें ला 
गया दै । 


ल 
# 


खातवां अध्याय । २६६. 


ह सर उ फारोक्ती मीर भूरे रह्गकी ईट लगी 
इई ३ै। तुम्दारे वापकोौ क्त्र क्या! दो ईट जमा करके 
उनपर मुवो भर मिह डा दौ गई है ।* फक्रोरके लड़केने 
यह्‌ वात सुनकर कहा--“चुप रो, तुम्हारे वापके इस भारी 
पत्थर नीचेसे दिरनेके पदिखेदी मेरा बाप स्वर्गे पहुंच 
जायगा ।' रचैगम्वरको पक कटावत चटी आती टै- “ग्रीवः 
को सत्यु सुखदायिनी दै!” वह गधा जिसपर दलका भार 
दोत्ता रै, आसानी से सफर करता रै , इसी तरद्‌ वह्‌ फकोर 
जो कङ्कार दोता ह, श्रत्यु-दामे आसानी घुख जाता है 
खेकिन जो सुख-यैन ओर रेश-आराम मे जिन्दगी वित्ताता 
दै, बड़े कष्टे प्राण त्याग करता है। कैद से छुटकारा पाया 
हुमा कदी, उस भरे आदमी से अधिक खली हैजो कौदपे 
डाला गया रो 


शिष्चा--इप कहामी का यह साररणहै कज क्लोग गरीव होते ई, 
जिम्के हाथी, घोडु` महल -मकान पीर बडा परिवार नह होता, ते सहज 
म॑ देह स्याग कट्‌ जाते है अर्थात उनको सत्यु-षमय भयकर कष्ट नहीं उठाना 
पटृता, किन्तु जो मालदार होते दै, जिनके जमीन-जांयदाद्‌, मल-मकान,, 
गादु-घोड़ा श्नौर ठन्दरी स्त्रियां होती ई, वे षडे कण्टे प्रा त्याग करते ई । 
य्टौ रण या, रि पदते जमाने के मारववाषी जवानी पार करतेदी खव देश 
राम, राज-पाट क्ोदुकूर वनवासी टो जते थे रौर घाधारण्‌ लोगो 
द जीवन यिताते थे; वो किं उन्हे खत्यु-षमय मोक कारण्‌ भारी कष्ट नः 


उठाने पटु । मतलव यह दै, छ निष्पाप श्रोर निर्धन मनुष्य सुखे मरता 
है; लेष्धिन पापी श्योर धनवान्‌ बड़ -वड़ कष्ट षहकर देह चोटूता दै । हमारे 
यहां के राजाश्चोके विषय में तिला दै- 


योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ । 


उस्नीसवीं कहानी । 
- सपद 


फरिश्ता सये शव्द आदम वकम सुरदन । 
वगर सरद चोबहायम वयोफ़ितद्‌ चोजमाद ॥7॥ 


9635358 सी ने एक धाम्मि क मनुष्य से इस परस्परागत जन- 
न कि (५ शुतिका अथं पृछा,-“मस्ती--काम--से बदृकर 
58 वम्दारा दसय दुश्मन नदी है जो तुम्हार अन्द्रही 
रहता है । उसने जवाव दिया--“जिस दुश्मन के साथ तम 
मेहरबानी का वर्ता करोगे, वही तुम्हारा दोस्त दो जायगा, 
ठेकिन मस्ती या कामको जितना चाहोगे, वह उतनीही 
दुश्मनी बड़वेगा । उपरास करने से मचुष्य दैवताभोका स्थान 








कम खानसे ्राद्मामें च्चे यण पदा ह जाते दे, पर जो प्युशरंकी 
तरह बहृतख्चा खाते द, वे पत्थर वन जति दै | 


सातवां अध्याय । ३०९१ 


प्राप्त कर सकता है ; ठेक्नि जो पशुओं की भांति खाता दै 
वह निर्जीव पत्यरकै समान हो जाता है । जिसे तुम खु रक्खोगे 


वदी तुम्हारे हुक्म पर चछेगा ; ठेकिन "कामः प्यार करनेसे 
विद्रोहकारी हो जायगा । 


शिष्षा- खी-इच्छा पेदा करनेवाली इन्द्रिय मनुष्य की व्ड़ी मारी 
घुराई करनेवाली दहै । इषद्ते मचुष्य जितना प्यार करता ह, वह्‌ उतनीही 
परदल् होती पौर मनुष्य का खनिष्ट साधन करतो है! इष इन्द्रिय परदी 
को बात्त नष है, षमो इन्द्रियां स्वतन्त्र होनेत मनुष्य का नाश कर देती 


ई 1 अवः चतुर मरुष्य को चाहि९्‌ कि दन्द्रिपोको विशेष र कामेन्दरिय को 
यथम र्खे । 


॥ 





०५ गुटस्ता | 


वीसर्वा कहानी । 


--*© 


न 





दीद्ये ऋहलेतमा वनामते दुनिया | 
` पुर नशवद हम वुर्नो के चाह ब शवनस | १॥ 


25355 ने एक मण्डली मे पक मनुष्य को वैटा इभा 
म्‌ 0 देखा । वहं फक्रीरो कीसी पोशाक पटने हए 
29598959 याः; किन्तु उसका स्यभाव फक्तोरों का जैसा न धा। 
उसका इरादा गिलागुज्ञारी करने का था; इसटिष्ट उसने 
गिलागुज्ञारी की किंताव खोली अौर धनवानोंकी निन्दा करने 
र्गा । उसकी वातचीत॒ का आशय यह्‌ था-“फकरीरों के 
पास धन नहीं है ओर अमीर लोग गरीव-परवर वनना नदी 
चाहते । जो उदार-चित्त है, उनके पाख धन नही" है ओर 
दोकतमन्द इनियादासोमे सलावत--उदारता-नदी' ह," 

मँ घनवानों की उदारता का ऋणी ह, अतः मुदे रखी वह 

वात अच्छीन ख्गी। मैने कहा-ष्टे दोस्त] असीर लोग 
गररीरबोके किए मालगुज्ञारी, एकान्तवासी योगियों के लिये 
माण्डार, याचत्रियोकेि स्यि आशा सुलाकिरोऊे सिये सभवन 
दै। वै रोग दूखरोके सुखके लिए यो ढोनेवाले दै । वे 











लोभी जोर राठ्ची पुरुषद ओं दुनियाश्गी च्चे णोसञ्चे कुकी 
तरद कभी नदीं भरती | 
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अपने नौकर-चाकरों ओर अधीनो को साथ लठेकर भोजन 
करते है। उनकी वाकी सखावत--उदारता--विधवा्ओं, 
वृद्धो, सम्बन्धियों ओर पड़ोसियो कौ सदायता मे लगती दै । 
धनचानों परही चाचा चदे, प्रतिज्ञा पाखन करने, आतिथ्य- 
सत्कार करने, दान गोर बलिदान, करने, ग. कामों को छोड़ने 
ओर पुरस्कार वगीरः देनेका भार रहता है । तुम सैकड़ों कष्ट 
उठा कर केवल अपना भजनदौ कर सक्ते हो; त॒म 
उनलोगों के समान शक्तिशाष्टी किख तरह हो सक्ते दो? 
धनवान्‌ लोग नैतिक ओर धाम्मिक दोनो कामं पूर्णता से 
करते है ; बयोकि उनके पास धन होता है। धनसेवे दान 
फरते दै । उनके कपड़े साफ़, उनका यश निष्कः ओर 
उनका चित्त चिन्तारहित रहता रै । अक्ञाकारिता का प्रभाव 
अच्छे भोजनम मोर उपासना की सत्यता साफ-खुधरी पोशाक 
मे देखी जाती है। भूखे मयुष्य मे ताक्रेत नहीं दोती ओर 
खारी दाथसरे दान नदीं दोता । जिसके पैरमे बेडिया टै, वद 
किस तरह चर्‌ सकता है ? भूषे पेदसे दानको क्या आशा 
कीजासकतीदैः१ जो शष्स करके लिए पदटेसे खाने-पीने 
का सामान नदीं जुरा सकता, वह रातको सखुखसे नदीं सो 
सकता । चीरियां जाड खुखपूर््वंक शुज्ञारा सरनेके लिण 
गरमीके मोखममे, खनिका सामान इक्टा कर छेती है। जो 
दष्ि है, उन्हे पतुरसत नदीं मिलती आर जो दुःखी दै उने 
सन्तोप नहीं होता । पक सन्ध्या की नमाज्ञ तक खड दता है, 
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दूसरा रातके खाने की चिन्ता मे वैठा रहता है । इनरदोर्नो 
की तुलना किस तरह की जा सकती है ? जिसके पास धन 
है, वह ईश्वयोपासन मे खगा रहता रै ओर जो तङ्हार दै, 
उसका चित्त विचछित रहता है । धनवानों की ईदवसेपासना 
अच्छी होती है, क्योंकि उनका चित्त शान्त रहता टै । धन 
वानोके पास खाने-पीनेका सव सामान मौजूद होता दै; इस- 
लिये वे अपने मनको सव ओरसे दटाकर उपासना की ओर 
कमा सकते दै । अरव रोग कहते टै- ईश्वर दुःखद्‌ कङ्काली 
सेमेरीरक्षाकरे ओर जो मेरी इच्छा के अनुसार नदींदै, 
उस पड़ोसीसे सुभे बचाये ! पैगस्वर की परस्परागत जन-शरुति 
डे कि दण्रिता का मुह दोनो छोकमे काला रहै । 

मेरे वियोधीने पूा--"क्या तुमने नदीं सुना है कि 
पैगम्बर ने कटा था कि द्रिदरितादी मेरी शोभा रै।“ मेने 
उत्तर दिया--“चुप रहो, चैगम्बर का मतल उन रोगोसे दै 
जो मानसिक दण्िता भोगते है ओर भाग्यवानों के अधीन 
रहते दै, किन्तु उनसे नदी है जो धाम्मिक्त कपड़ं पटन कर 
सरातके डुकड़ो को वेचते दै। ये जोरसे बोखनेवाे स्रालौ 
ढो ! छु मे विना रसद्‌के तेस काम कैसे चटेगा ? अगर 
तू मप्यटैतोदज्ञार दानों की माखा कैरनैकै वज्ञाय अपने 
तई दुनिया कै लोभ--खाख्च-से वचा । जो कङ्गाल रै, 
उसे ईग्वर्निन्दा का भय दहै1 धनहीन होनेकी वजद से 
तुम नद्धो को वस्र नदी दै सक्ते ओर न कदियो .को कवसे 
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त 
छदा सक्ते हो ! हमारे जसे मचुष्य उस दज पर कंसे पटं च 
सकते है १ देनेवामे अर खेनेवाखे दाथ कौ तुलना किस तरह 
हे सकती टै? क्या तुम नदीं देखते कि श्वस्ते ऊरानमे 
स्वर्म-वासति्यो ॐ सुख ऊ हमारे सामने वणेन किया है। 
आआनन्दवारा कै फल उन्दी स्वगंवासियोकि लिए है। जिन्हें 
सेजीका अभाव है, उन्दः ये खख नही मिरते। चित्त की शान्ति 
के लियेर्वेधी हुई रोजी की जरूरत रै । 

«प्यासोके लिए सारी दुनिया में पानीहौ पानी दीखता है । 
जिधर नज्ञर डारोगे उधर दी द्रैखोगे किं विपदुग्रस्तया दुःखी 
सोगदी दिर खोलकर अत्यन्त बुरे काम करते है; उन रोगोंको 
भविष्यत्‌ में दण्ड भोगने का भय नदीं होता) वे खोग न्याय 
आर अन्याय अथवा उचित-अयुचित को नदीं समते । 
अगर किसो त्तं के सिरपर मिरी का ठेखा एंका जाता है, 
तो वह उसे दी समर कर प्रसन्न दोता रै। अगर दो 
आदमी अपने कर्धोपर छाश ङे जति है, तो नीच खोग उसे 
. खाने-पीने के समान से भरा हुआ थारु सममते है। किन्तु 
धन्यान्‌, निस पर ईश्वरकौ दया-द्ष्टि होती है अन्यायः 
फाय्यं नहीं करता द ! ययपि मैने इस विषय पर पूरे तौरसे 
तक-पितकं नदीं क्रिया है ओौर न अपनी दकील ॐ पदधा करने 
के लिप कोद सवूतदी दिया है ; तथापि मै तुम्दारे न्यायपर 
दौ निभेर करता हँ! ष्मा तुमने कमी विना द्ख्ित्ता मेँ 


पड़े किसौ साघु की सुक्क व॑ध हई या उसे जेल भोगते हुषट 
२9 
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दैखाहै शक्या कोई बिना दिता के चोरी करता ओर 
हाथ कटाता इञा देखा गया है? सिंह के समान निभय 
मनुष्य दरिद्रताके कारण रोगोके घरोमेँ संध ख्गाते टै ओर 
अन्तमे उनके पैसे मे बेड्यां पड़ती दै । फङ्गीर काम-वश 
होकर भर उसके रोकनेमे असमर्थं होकर प्राप-क्म कर सकता 
रै! जिसके पास स्वगे की अप्सरा है,उसे अग्रमा की कन्याओंकी 
क्या जरूरत है १ निसके हा्थोमे मन-वादे छुहार रहते रै 
वह वुक्च के गुच्छो पर पत्थर फंकने का विचार भी नदीं करता । 
५साधारणतया, द्रि लोगोमे पवित्रता का अभाव रहता 
टै। जो भूखे मरते दै, वही सोटियां चुराते है । श्षुधातुर ठंडी 
कत्ता जव मांस पाता रहै, तव बह यह नही पूछता कि यह 
साखेह के ऊर कार्मांस हैया दज्ञाखके गधे का। वहुतसे 
अच्छे स्वभाव कै मचुष्योने दण्द्रिताके वश मे होकर अनेक 
पाप-कमे किये दै ओर अपने नेक नामको बदनामी की हवा 
कै दवाछे कियादहै। भूल की इच्छा रहने पर उपवास नदी 
दो सकता । दख््रिता शष्वर-भक्तिके दाथ से ठगाम छीन 
ठेती टै ।* जिस समय मेने यह वात कही, उस समय उस 
पफक्ीर को धैय्यं न रहा । उसने अपनी सारी वितण्डाशक्तिसे 
सुभ्रपर आक्रमण करके कहा--“तुमने उनकी इतनी अधिक 
तारीफ की है ओर इस विषय को इतना बदढाकर कडा टै, कि 
रोग उसे दखद्रिताके ज्ञदर को उतारनेवाटी द्वा ओर ईवर के 
मण्डार कौ कुञ्ची समम्ध्मे। धनवान्‌ छोग धमण्डी) मगरढर 
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उत्वि पो मौर ण करने योग्य है । चे रोगः 
अपनी दौकत ओर देके नरम रदते है । वे गस्तास्री विना 
बात नदी कसते ओर कङ्काखो को दिकारत की नज्ञर से देखते 
है। वे विद्वानों को भिखारी कहते है भौर दष्ट की निन्दा 
करते है ! वे अपने धन भोर पदके अभिमान मे भूछ कर अपने 
तई' वड़ा सममते है ओर सव को अपने से नीचा सममते 
है। वे किसी पर दया-दष्टि रखना अपना धमं नदी समभते ! 
वे रोग मदात्माओं के इस्र वचन को नहीं जानते किं जो 
इ्वर-निष्ठा मै कम रै, वह्‌ धनम वड़ा दहोनेपर भी अखरमे 
निर्धनदौ है । अगर कोई मृष्वे अपनी दौकत ऊ कारण 
सिसी अक्लमन्द के साथ अभिमानपूच्वेक वात-चीत करे, तो 
उसे गधादौ समभ्ना चाद्ये ; चाहे वद्‌ अम्बर का वैली 
क्योनदो) 
मने कदा-“उन ोगोको बुराई मत करो; क्योकि ये 
उदारता के घर ह (” उखने जवाव दिया--“तुम्दास कदना 
ग्क्त दै, वेखोग तो रुपये के गरूखाम दैः] अगर वे अगस्त 
मदने के वाद्रों को तर्द दान की वर्षा करे तो उनसे स्या 
फायदा १ जो रोशनी के चश्मे है किन्तु किसी पर येशनीः 
नही डालते, उनसे क्या रभ १ जो शक्ति के थोडेपर सवार 
दे ठेकिन कछ नही कस्ते, उनका दोना न दोना ब्धा है} धनी 
वर कोसेवामे पक पैंड भी नदी चलते, विना किसी कोः 
छेतर वने एक कोड्ो भौ नहीं देते! वे धन संग्रह करने 
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दिए पस्थिम करते है, रोभवश उसकी रक्षा करतेदै, 
ओर उदे त्याग कर्ते समय दुली होते है। महात्मा ने 
कहा है--सूम का धन पृथ्वी से उस समय निकर्ता टै जव 
चह सखद प्रथ्वीमे जाता रहै। एक आदमी दुःख भोग कर 
न जमा करता है ओर दूसरा चिना कष्ट पायेही उसे 
-छेजाता है 1" 

मने जवाव दिया- तुम दौकतमन्दों की कञ्जसी के 
विषय मे, भिष्चुकता के कारण कै सिवा ओौर तरह, छ नहीं 
जानते। जो लाख्च को त्याग देता है उसे सलरी ओर सममे 
कु अन्तर नदीं मादरम दता । सोनेकी परीक्षा कसोटी पर 
होती है ओर महा कञ्च स की जच फ़क्रीर द्वारा होती दै।" 
उस्ने कहा--भ्भै खो गों से अपने मनुभव को बात कहता हं । 
धनी लोग दस्वाज्ञे पर पहरा रखते है ओौर रेखे भवार ओर 
कड़े आद्मियोको रखते हैः जो प्यारे से प्यारे मित्रको अन्दर 
नदीं जाने देते । वे अच्छे-अच्छे आदमिर्यो की गरदन में दाथ 
डालकर कह दते है .कि धरम कोई नहीं है। वास्तवमें षे 
खच कदते है । जिसमे वुद्धिमानी, उदारता, दूरदर्शिता ओर 
श्विचार नही है, उसके विषय मे यों कना कि-धरमे को 
नदीं है; बहुत दौ ठोक है!” भने जवाब दिया--“श्सके 
यिय वे क्षन्तव्य है ; क्योकि मागनेवाखोके ्मागने ओर फक 
रोक सवालों से उनको जान दुखी ह्यो जाती है। णेला 
-ल्यार करना बुद्धिमानी के विपरीत दहै, करि अगर जङ्ग 
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द्‌ क दन नका ए जते पो शकने सन्तोष हो 
जाता । 

"जिस तरह ससे र्मा नही भर्ता, उसी तर्द खाल्वो 
कौ आंख धनसे सन्तुष्ट नदीं होती ! हातिमताई जङ्गट का 
रहने वाला था। अगर वह शदस्मे रहता दता, तो भिश्च 
क मागनेसखे तङ्क हो जाता। भिखलारो उस्तके चदन के कपडं 
तक फाड्‌ छेते! उसने कदा--सुम्टे उनकी दाकतपर तसे 
आता है ।” मैने जाव दिया--"यह वात नही रै क्योकि 
तुम उनका धन देखकर कुटृते दो ।* हम इस तरह वाद्‌- 
विवाद्‌ कररहैथे किंइसीःवौचमे उसने शतरभ्का प्याद 
अगे वदाया। मैने उसे भार छने को चेष्ठा की। उसने 
मेरे वादशा को शदे दी, तो मैने बज्ञोरसे उसे छडा छया \ 
अन्तम उसको थेली मेँ एक भी सिद्धा नरा इख तरह 
उसके भगड़ के तरकश के तमाम तीर खच हो गये! सवर 
दार, जव किसी एेसे वक्तासे रड्ाई दो जिखने इधर-उधर स 
खारौ सोख ली हे, तो उसके सामने अपनी दारुन गिरा दो। 
धमे पर चलो, ईश्वर की सेवा करो ; क्योंकि वकवादी रोम 
दार परसे हथियार दिखाते है ; छेकिन गढीके भीतर कोई 
नहीं ह । अन्तरे जव उसके पास कोई दरीखन रही, तवः 
चद्‌ निहायत ग.स्सा होकर वे खिर पैर कौ वादं कहने खगा । 
मूखोकौ यदी रोतिरै, कि जयवे विपक्च की द्लीरो से 
घण जति रे, तवद दद्धा-फिखाद्‌ करतेपर उतारू हो जते 


३१० गुटिस्तां । 


0 
दे । अज्ञर नामक मूर्तिः वनानेवाछेने भी रेलादी किया 


था । जव चह अपने बेटे इवराहीम को दरीर्छोसि कराय न 
कर सका, तव उससे भगा करने टगा। ईश्वरे कटा 
दै - “अगर सचमुच तू इस वात कोन छोड़ेगा तो मै वुश्र 
पत्थर से मारूं गा ।” उसने मुम्रे गाटी दी) मैने भी उससे 
कड़ी वात कही । उसने मेरे अद्खस्े का गला फाड़ दिया 
ओर मैने उसकी दादरी पकड़ कर खींच छी । हम दोनों एक 
दूसरे पर रूट रदे थे। छखोग॒दमारे पीछे-पीे दौड़ते ओर 
हमारे ठंगको दैख कर हसतेये। सायंशं यह रै, कि हम 
दोनों क्ाज्ञीके पास गये ओर स्वीकार किया कि वह जो 
न्याय करेगा हम दोनो को मञ्जरं दोगा। जब काज्ञीन 
हमारी सूर्ते देखीं ओर हमारी वाते खुनी तो वह विचार 
सागरम गोते खाने खगा । बहुत ङु सोच-विचार कर उसने 
अपना सिर ऊँचा उठाया ओर कहा--५अमीरोकी तारीफ 
करनेवाले † भै तुे बतलाता ह कि कटि बिना कोई गुलाब 
नहींदहे। शराव के साथ नशा ल्गाह्ुभा है चपि इए 
खज्ञाने पर अज्ञे रहते है । जिस स्थान पर शादी मोती 
होते दै, वहीं श्चुधातुर मगर रहते है! संलारी खुखोके साथ 
गत्यु का उङ्क है। स्वर्गीय रोशनी की रा मक्तार शौतानने 
रोक रक्खी है । जिसे मितच्नका सुख भोगना हो, वह दुश्मन 
के ज्ोर-ज्ञरस्मोंको वरदाषत करे ; षयोकि खज्ञाना , ओौर अज्ञ- 
दहा, खुखाव ओर का, रज्ज ओर खुशी धक साथ वधे ण 


ौ सातर्वां अध्याय । ३११ 





हे। क्या तम नदीं 'देखते कि वाग मे छगन्धित चष्ल मीं 
भौर सूते हृष वृक्षो टट भी । इसी वर्ह धनवान मे ₹ृतज् 
मी है ओर अङ भी। फकीयेमे भी कुक ठेसे है जो सन्तोष 
करते है ओर रेसे ह जिन्दे सन्तोष नदीं दै। अगर 
हरेक ओला त तो उनसे बाजार कोडयं की तरह 
भर जाता। वे ' धनवान्‌ ईश्वरे प्यारे दै, जिनका मिजाज 
ककीरोकासा ह, सवसरे वड़ा धनवान्‌ वह दहै जो गररीर्वोंका 
दुःख दूर करता ई ओर सवसे अच्छा फुक्रौर वह है जो अपने 
शुजारे के छिण अमीरोके मु'हकी तरफ़ नहीं देखता । दैश्वर 
ने कहा है--“जो श्छवरपर विश्वास करता है उसे दूसरे रोगो 
की सहायता की द्रकार नदो होती । काज्ञीने मुभे वुरा- 
भला कहकर फकीर से कहा-प्तुमने कहा है कि वड़े ओआ- 
दमी कुकमेमरं अपना समय नष्ट करते है, रेश-आराम में 
पस्त रहते टै । तुम्हारा यह कना सच है! रसे रोग 
भ्वरके प्रति अकृतज्ञ हैः वे रुपया जजर करते है, उसे आपं 
भाते हे परन्तु दूसरोको नहीं दते! अगर संसार मे सूषा 
पच्वावे या दुनिया जलम डव जावे लो वे अपने धनमे मस्त 
सद गरीवों के दुःखकी वाच्च भी न पूरो ओर न ईष्वस्से 
हो भकरैगे; उनका स्यार एेसा है, कि दूसरा मरे तो मरे, 
मंरोन्दा हं । हंसको जल-प्रख्य से क्या भय १ जो भरतं 
उ,ट पभ्वार रहती दहै, वे अपनी कारीमे वैरी दुई वाटूं 
मस वाचे कण्टका अनुमान नदीं कर सकतीं । नीव रोग 





२१२ गुढिस्ता। । 





शा 

जब अपने कम्बरु सदित वच जाते है तः कहते है-“अगर 
सारा संसार मर जायतो हमे क्या? चन्द्‌; लोग इस किस्मके 
, है ओर कुछ रेस है जो अपनी उदारता कग थाल बिङाकर 
प्रसन्नचित्त से यश दूटनेके लिये खैरात करनेकी घोषणा कराते 
है; ईश्वर से क्षमा मांगते है; इस रोक ओर परलोक कै 
खुखोको भोगते है । जब काज्ञी की बात बूत बढ़ गयी ओर 
उसने हमारी आशासे बदु कर वक्तता दी ; तप्र हमने उसकौ 
वात मान री आओौर एक दूसरे से साफी मांगकर सुशीटता की 
राह पकड़ी । दमने अपनाही दोष समभ कर एक र 
हाथ ओर सुह चूमे। हमारा गडा इस वातके साथ तय हो ` 
गया- “टे फक्रीर! संसार की गरदिशका रोना मत रौ, 
क्योकि अगर तू इसी स्याल मर जायगा तो दुःखी दोगा । 
ठे अमीर आदमी ! अगर सेय हाथ ओौर तेरा दिल तेरे कन्जेमे 
हैतोतू खख भोग ओर दान कर ; जिससे तुम पर इस ॥, 
ओर भावी जीवनम ईश्वर की मेहरबानी रदे ।" 

रिष्ा--घन अहं कार करनेके लिए नर्ही, दान के । । ऽ 
गरसैवों का जिससे निर्वाह होता दै-वही धनदै; नरी तो म्हि का 
है। धनवार्नों की निन्दा नहीं करनी चाष्टिएु । उन्हीकी कपा 
गरीवेकि दु.ख दूर शोत ६- जो धनी गरीबों का ध्यान नदी कतते,पे रि के 
सामने पापी ई। 





स्राटर्व अध्याय | 





के 
(९.१ तुसूख ) 
न्न 
१ 
माङ जिन्दगी के आसाम के वास्ते है; किन्तु ज्िन्दग 
मारु जमा करने कै वास्ते नहीं दै 1! मैने एक बुद्धिमान्‌ 
मचुप्यसे पूछा, “कोन भाग्यवान्‌ ओर कोन भाप्यहीन रै १ 
उस्ने उत्तर दिया.- “जिसने खाया ओर वोया वदी भाग्यवान्‌, 
है, किन्तु जिसने भोगा नदीं ठेकिन छोडकर भरगया वह 
भाग्यदीने रहै} शव सके ल्यि ईग्वर से दोथा मत मागो; 
जिखने ईवर-भकति या परोपकारका काम न करिया, तमाम 
घ्र स्पया जमा कसतेमे विता दी भोर उसको कामतेभीन 
छाया । 
२ 
पगम्वर मूसा ने कार को श्छ तर्द उपदेश दिया-्ठु 
ोगोके साथ उसो भति भलाई कर, जिस भाति श्वरे तेरे 
सावमलट्कौ र कारूने उसको नसीहत पर कानन 


२१२ गुलस्ता | । 





अ 
जब अपने कम्बर सदित वच जाते है तत्र कहते रै “अगर 
सारा संसार मर जायतोहमे क्या? चन्दः छोग इस किस्मके 
, है ओर कुछ एेसे रै जो अपनी उदारता का थाल बिङाकर 
पसन्नचित्त से यश दूटनेके छिये खैरात करनेकी घोषणा कराते 
है; णवर से क्षमा मांगते है, इस लोक आौर परलोक के 
सुखोंको भोगते है !” जव काज्ञी की बात ब्त बढ़ गयी ओर 
उसने हमारी आशासे वह्‌ कर वक्त ता दी , तपर हमने उसकी 
वात मान री ओर एक दूसरे से साफी मागार सुशीरता की 
राह पकड़ी । दमने अपनादही दोष समभ कर एक र 
हाथ ओर मुंह चूमे। हमारा भगङा इस चातके साथ तय दो \ 
गया- ष्ठे फक्रीर! संसार की गरदिश का रोना मत रो, , 
क्योकि अगर तू इसी स्यालमे मर जायगा तो दुःखी 1 । 
ठे अमीर आदमी ! अगर तैय हाथ ओर तेरा दिर तेरे कन्जमे 
हैतोत्‌ सुख भोग ओर दान कर; जिखसे तुभः पर इस 
ओर भावी जीवनमे ईश्वर की मेदरबानी रहै ।” 

शि्षा--घन अदंकार करनेके सिए मर्षी, दान के ल्िदै। ष 


गरीबों का जिखसे निवह होता दै--वही घन दै; नही तो ॥ का 
है । धनवान की निन्दा नर्द करनी चाषिद्‌ । उर्न्दीकी कपा 
गरीवेकि दु.ख दुर ्ोते ई--जो धनी गरीयो का ध्यान नर्द रते, वे के 
खामने पपी ई । 


स्राटर्व ध्याय) 





नसे 
(९१ नुस॒ख ) 
नन 
१ 
मरार ज्ञिन्दगी कै आराम के वास्ते है; किन्तु ज्ञिन्द्ग 
माक जमा करने कै वास्ते नही दहै 1 मेने एक बुद्धिमान 
मयुष्यसे पूछा,--“कोन भाग्यवान्‌ ओर कौन भाप्यदीन रै १” 
उसने उत्तर दियाः--“जिसने खाया ओर बोया वदी भाग्यवान्‌. 
है, किन्तु जिसने भोगा नहीं ठेकिन छोड़कर मरगया व 
भाग्यदीन दै!” शख सके लिये ईश्वर से दोभा मत माँगोः 
जिसने ई्वर-मक्ति या पसेपकारका काम न किया, तमाम 
उप्र रुपया जमा करनेमे विता दी ओर उखको कम्मे भी न 
छाया । 
२ 
पैगम्बर मखा ने कारू को दस तरद उपदेश दिया-- तू. 
रोगोके साथ उसी भति भलाई कर, जिस माति श्वरने तेरे 
साथ भलाई की है) कारूने उसको नसीहत पर कानन 


२१४ गुलिस्तां । 


दिया । पीठे जो कुछ नतीजा निकखा वह तुम लोगोने सुना 
ही है। जिसने धनसे परोपकार न किया, उसने धन संग्रह 
करनेके ख्याखमे अपनी भावी आशाभंपर भी पानी फेर दिया । 
अगर तू संसारी धनसे काभ उठाना चाहता है, तो ईश्वरे 
जिख तरह तुभपर मेहरबानी की है तू भी मचुष्यो पर दया 
कर । अरव रोग कहते है “दान करो, किन्तु एेदसान मत 
रक्सो । निश्चय रक्खो, तमको नफ़ा ज्ञरूर मिरेगा ।” जहां 
योपकार का चुक्च जड़ पकड़ छेत है, वहीं से उसकी शाखं 
आस्मान तक पहु'चती है । अगर तुम फल लानेकौ उम्मीद 
रखते हो तो मेहरबानी के साथ द्रख्त को खगा ओर 
उसकी जड़ पर आरा मत चलाओ। ईश्वर को धन्यवाद्‌ दो 
कि उस्ने तुम्हारे ऊपर मेहरबानी की ओर तुम्हे" अपनी सखा- 
चत से वञ्चित न रक्खा। इस वात की शेखीन माये, कि 
हम राजा कै यहाँ चाकरी करते हें ; किन्तु ईश्वरको धन्यवाद 
दो कि उसने तुम्हे" राजा की सेवा मे नियुक्त किया टै ।“ 


थन वदी खार्थक है जिस से परोपकारं किया जाय | जिक्त धनं 





मवुष्यों की मलाई न हा, उस धन का दोनादी व्यर्थं ३। इसमें सन्देह 
नर्हा ई, कि परोपकारका फल दारथो दाय मिक्ता ह | सत्युरुषोका सर्वस 
दी परोपकार के ण्यि दोरा दे | परोपकार के च्यिदी दृर्षो भ फल लगते ६, 
परोपकार क लिये नदिर्यो वदती ई, परोपकार के ण्यिदी चन्द्र-परम 
का उदय-ग्रस्त दरोता द, परोपकार क व्यद मेष जल बरसाते दै । साराश् 
यदद, कि संघारमें पोपकार करनादी खमते बदरा धम ₹े। 


आखा अध्याय । ३१५ 





दै 
दो शखूसोनि वृथा कष्ट उखाया ओर व्यथं उद्योग कियाः-- 
पएक तो वह जिसने धन जमा किया, किन्तु उसे भोगा नहीं ; 
दसरा वह जिसने अक्र सीखी, मगर उसका अभ्यास न 
किया । चाहे जितनी चिद्या क्यों न पट्‌ खो, अगर तुम उस 
पर अमरु नहीं करते तो तुम नादान हो । बह जानवर जिस 
"पर कितवे र्द हुई है न तो विद्यान्‌ हैन वुद्धिमान्‌। उस 
मूषको क्या खवर, कि उसके ऊपर किताबें ख्दी है या 
ई धन] 
[1 
विद्या धम्मै-रक्षाके लिएरैन कि धन जमा करनेके लि 
जिसने धन कमानेके दिये अपनी नामवरी ओर विदा खयं कर 
दी, वह उसके समान है जिसने खखियान बनाया ओर उसे 


विच्छुर जरा डाल । 


विद्धान्‌ जो त है अन्धा मशा- 
स्वी है । वद दूसयेको राह दिखाता है ; किन्तु उसे 
आपको राद नही मिरुती । जिसने अपनी उघ्र येखवरीसे 
गवा दी, वह उसङे माफिक् दै जिसने ख्पया तो खच कर डाला 
मगर ऊख चीज्ञ न खरीदी ] 
६ 
चादृशादतकौ नामवरी अक्लमन्दोसे दोती है आर धमं 





३१९ गुरिस्तां । 


~^ 


धर्मात्माओंसे पूर्णता पराप्त करता है । अक्लमरन्दोको राज- 
द्रवारमे नोकरी पानेकी जितनी ज्ञरूरत है, उससे वादशार्ोको 
अक्लमन्दोकौ अधिक्‌ ज्ञरूरत रै! रे वादशा | ध्यान देकर 
मेरी नसीहत खन, तरे दष्तस्मे इससे अधिक क्तीमतौ नसीहत 
नही है :-““अपना काम अक्लमन्दोके सिपुदं कर ; यथपि 
सरकारी काम करना अङ्लमन्दोका काम नही है |” 


\9 


तीन चीज्ञे, तीन चीज्ञोके विना, कायम नदी रदती :- 
दौलत विना सोदागरी के, इल्म बिना वदसे ओर वादशादत 
बिना ददशतके । 
८ 


दुष्टोपर दया करना, सज्ञनोके अपर ज्ञु द्म करना दै । 
ज्ञालि्मोको माफ़ करना, सताये हुओंपर ज्म करना है! 
अगर तुम कमीनोंके साथ मेल-जोक रक्लोगे ओर उनपर 
मेदस्वानी करोगे, तो वै तुम्हासी दिमायत से अपराध करेगे 
ओर तुमको उनके अपराधोका हिस्सेदार बनना पड़गा । 

[व 

वाद्शादोकी दोस्ती ओर र्ड्कोकी मीटो-मीठी वार्तां 
पर भरोसा न करना चादि , कवोकि बाद्शादोकी दोस्ती 
ज्ञरासरे शकपर दूट जाती है ओर कड़कोंकी प्यारौ-प्यारी वातं 
सतभरमें बदल जाती है" । जिसके दज्ञार चाहनेवाठे दै! उसे 





आवां अध्याय | २३१७ 


अपना दिल मत दो, अगर दो, तो जुदाईकी तकलीफ 
सहमेफो तय्यार रहो । 


1 


१० | 
मित्रके सामने अपना खारा गुत्त मेद मत खोर दो ; कौन 
जाने वह कब तुम्दारा शत्रु हो जवे? इसी माति शच्रूकोभी 
र तरहकी तकी मत दो , कोन जाने वद कभी तुम्दारा 
मिचदी हो जाके ? वह मेद्‌ जिसे तुम गु रखना चाहते दहो 
किसीको भी मत बताओ, चाहे वह . विश्वास-योग्यदी क्यों न 
दो। अपनी गुप्त वात जितनी अच्छी तरह तुमखद छिपा 
सकते हो दूसरा हरगिज्ञ न छिपा सकेगा। किसी की गुप 
वार्तोको एक शरुससे कहना आओौर उसे दूखरेसे कहनेकी मनादी 
करनेखे एकदम चप रदना भलादहै) ठे भले आदमी } पानी 
को निकासपरही योक । जब वह नदीके रूपम बहने ख्गेगा 
तवतू उसे न सोक सकेगा। जो बात सब लोगोकेि साममे 
कदने छायक्र नहीं है, उसे पोशीदगीमे भी मत कद । 
१९ 
अगर को$ निं शत्रु तम्हारे साथ मित्रता करे आर 
तुम्दारी साश्चा अनुसार चके, तो तुमको समग्ना चादिये कि 
वह अपना ब बदाना चाहता रै । क्योफि कटा रैः- 
^मिन्रोंकौ सचाईपर भी विश्वास न करना चारि › तच श्र 
मंकी सलो-चप्पोसे क्या भटी उम्मीद्‌ को जा सकती है ९” जो 
नवं शच को तुच्छ सम्मभता है, वह उसे भाफिक्‌ टै जो 


३१८ गरिस्तां । 


आगकी छोरीसी चिनगारीकौ परवा नही करता । अगर तुममें 
शक्ति टै तो आगको आजी बुरा दो; क्योकि जवं वह 
प्रचण्ड रूप धारण करेगी, तव संखार्को जला देगी । जव कि 
तुभमै शत्रू को वाणसे छेदनेकौ शक्ति हो, तव तू उसको कमान 
खीचनेका मोक्छा मत दे । 

दि्नीशधर मदाराज प्रथ्वीराज चौहान भगर इस नक्तीदत पर श्रमलः 
करते ओर शदाषुदीन सदम्मद गोरी को प्रकद-पक्ड़ करन छोड देते; तो 
वह्‌ क्यो व संग्रह करने पाता भौर क्यों हिन्दुओं का राज्य न्ट दीकर 
मुसलमानों का एज्य दोता । दुश्मन को दरगिज वलद्दीन न सममन 





चादिये | 
१२ 

दो दुरमनोके द्रमियान अगर कुछ वात कदो; तो इस 
भाति कदो कि यदि वे आपसे दोस्त भी हो जावे तोभी 
त्दे' ख््ञित न दोना पडे! दो मदुष्योकी दुश्मनी आगके 
समान है ओर जो बाते बनाता है, वह आगमे ई धन डाखताः 
रै! जव दो दुश्मन आपसमे सखुखह कर छेते हैं तव वै दोनों 
दी चुगरुखोरको चुरी नज्ञरसे देखते है" ! जो शखस दो आद्‌- 
मियोके बीचमे आग ङ्गाता है, वह चख द अपने तई" उसमें 
जाता है। अपने मिर्चोसे इख तरह चुपचाप बात करो, 
कि ठ्हारे खनके प्यासे शत्र, तम्दारी बातन खुन ठे'। 
अगर दीवार के सामने भी ङु वात कहो ; तो दोश रक्खो 
किं दीवारके पीछे कान न लग रहै हो । 


आख्वां अध्याय। ३१६ 





१६३ 
जो मञुष्य अपने मित्रके शत्रुओंसे मित्रता करता है वह्‌ 
अपने मित्रको युक्कसान पडटुचाना चाहता है। टे बुद्धिमान्‌ 
मचुष्य ! तू उस मिन्रसे दाथ धोक, जो तेरे णनरमंसे मेल- 
जोल रखता है । 
१४ 
जव तुम्दँ किसी कामके आरम्भ करनेके समय रेखा 
सन्देह उठ खड़ा हो, कि इस कामको किख देगसे जारी करे, 
तव तुम्हे वहं ठग अखतियार करना चाहिये, जिससे तुद 
सक्रसान न पु चे। कोमल स्वभावके मचुष्यसे कड्ाईसरे वाते 
न करो ओर वह शरस जो तमसे मेर रखना चाहता दै, 
उससे लड़ाई-भगड्ा मत करो । 
१५ 
जब तक रुपया खच करनेसे काम निकल सके, तव तक 
जानको खतरे न डरना चादिये। जव हाथसे किसी तर 
काम न निकठे, तव तलवार खीचनाही मुनासिव रै । 
१६ 
वल्ीन श्रु पर द्या मत करो ; क्योकि यदि वह वल- 
वान्‌ हो जायगा तो तुम्हे" हर्गिज्ञ न छोड़ेगा । जव तुम किसी 
दुष्मनको कमज्ञोर देखो, तव अपनी मूरछोपर ताव मत दो , 
परमोकि हर ॒द्धीमि गूदा ओर हर छिवासमे मर्द है! जो 
एलूस दुटको मार डालता है, वह दुनियाको उसकी दु्ट- 


२२० गुटिस्तां । 


ताओंसे वचाता है ओर अपने तई" ईश्वरे कोपसे घुडाता 
ड। क्षमा प्रशंसा-योग्य दै; तथापि अत्याचारी-ज्ञाल्मि- 
के ज्ञख॒म पर मरहम न टगाो। जो सापकी जान वच्‌ 
शता है, वद यह नही जानता, कि म आदमकी ओलादको 
चक्रसान पटु चाता हे 








९७ 

शत्रुकी सलाहके माक्षिक काम मत करो, किन्तु उसकी 
चात अवश्य सुनो । शन्रूकी सलाहके विरुद्ध काम करनाही 
बुद्धिमानी दै । शत्रू, जिख कामके करनेको कटे, वह काम 
मत करो । अगर तुम उसकी सखाटके मारकः काम करोगे, 
तो तुम्दे' रञ्ज करना ओर पछताना पड़ेगा । अगर शत्र, तद्दे 
तीरके समान सीधी राह भी दिखावे, तोभी तम उसर राहको 
छोड़ दो ओर दृखरी राह अखतियार करो । 

१८ 

अधिक क्रोध करनेसे भय पैदा होता है ओर अधिक मेदः 
रवानीसे रोब नदी रहता। न तो इतनी सलरती करो कि 
खोग तुमसे नफरत करने ख्ये" ओर न इतनी नरमी अस्ति- 
यार करो कि रोग तुम्दारे खिरपर चह । सस ती ओर न्मी 
उस ज्र्यहके माफिक्र कामम छानी चादिये, जो पटले तो 
चीरा देता है किन्तु साथही मरम भी ख्याता रै। वुद्धि- 
मान्‌ आदमी; न तो अत्यधिक कडा करता टै ओर न 
इतनी न्मोंही करता है कि उसकी कदरही घर जाय । 


आटवां अध्याय | ३२१ 





पक जवानने अपने पितासरे कहाः--“आप वुद्धिमान्‌ ह 
अपने अनुभवसे मुभे ऊ उपदैश दीजिप 1 उसने उत्तर 
दियाः-“सिधाई ओर भरमनसर्ते काम ॐ, मगर इतनी 
सिधाई मत रख कि खोग सेड्यिकेसे तज्ञ दर्तिंसे तेसा 
अपमान करे" 
१६ 

दो शख्स वाद्शाहत ओर मज्ञदवके दुश्मन है, निर्दय 
वाद्शाद ओर निरश्चर फक्रीर । ईश्वरकी आ्ञाको न पालने 
घाङा बादशाह किखी सुटकमे न रोवे ! 

२० 

राजाको उचित है कि अपने शत्रुभों पर उतना क्रोध न 
करे फि जिससे मित्रके मनमें भी खरका हो जाय । क्रोधाि 
पहले क्रोध करनेवाटेके सिरपरदी पडती रहै। पीछे शच, 
तक पचे यान पहुचे इसमे सन्दैद दै । खराकसे चनी हई 
आद्मकौ ओखाद्को अभिमान, निष्टुरता ओर मिथ्या वङ्ाई 
से वचना चादिये । तुममें इतना उत्ताप ओर टदै करि मे 
नही जानता तुम आगसे वनेदो था खाकसे। वङकान दश 
मे, मैते एक फल्तीरको देखा ! ने उससे कहा - “अपने उप- 
देशस मेरी अज्ञताको दूर करो ।” उसने जवाव दिया--“जा, 
लाककौ तरह यद्‌श्त कर ओर जो कुछ तूने पटा है उसे खाक 
मेद्वादे।" 

मनुस्य को चादिषु क्रि करोध को परित्याग शरे । क्रोष प्रदे क्रोध करने 

२१ 





२२२ गुलिस्तां । 








वलिकादी नाश करता र| मनुष्य मिद्धे वना इभा दे । उत्ते म्िद्रीकी 
मति खदनशील दना चाददिए श्रीर्‌ रभिमान; दठ पं निर्दयता को हृदय 
मे स्थान न देना चादिण्। 
शर 

द॒ष्ट॒मचुष्य सदा शत्र कै हाथमे गिरफ़तार है । वह चाहे 
कीं जावे, किन्तु अपनी सज्ञाके चुद्धरोसे रिहाई नदींपा 
सकता । अगर दुष्ट आदमी आप्‌ तसे वचनेके टिए आस्मान 
पर मी चखा जावे, तोभी अपनी दु्टताकै कारण आपुतसे 
नहीं बच सकता । 

२२ ५ 

जव शरुकौ सेनासे पट देखो, तव सुब साहस करो ; 
किन्तु यदि बे आपसे मिकेहुए द्योतो तुम खवरदार रदो। 
जव तुम दुश्मनोकि द्रमियान लङ्ाई-भगड़ा दैखो, तव चैनसे 
दोस्तोंके पाख जा वैठो ; किन्तु जव तुम उन्दै' एक-दिल देखो 
तव कमानपर चिल्ला चद्ाओ ओर क्रिठेकी दीवारोपर पत्थर 
जमा करो । | 

२९३ 

जब दुश्मनकी कोई चाल काम नही करती, तब व 
दोस्ती पैदा करता है; क्योकि दोस्तीके बहानेसे, वह उन 
सव्र कामोको कर सकता है, जिनको वह दु्मनीकी हदाङतमे 
न कर सका था | 


आट्वां अध्याय । ३२२ 


1 पिपी 


ध [1 
सापके सिरको अपने दुश्मनके दाथसे कुचलो । रेखा 
करनेखे दो लोर्भिसे पक तो अवश्यही दोगा। अगर 
दुश्मन सापको जीत ठे तव तो तुमने सौपको मार लिया ओर 
अगर साप तुम्दारे इश्मनको जीत ठे तो तुमने अपने दुश्मन 
से रिहाई पाई। युद्धे दिन, शत्रुको निर्व देखकर निर्भय 
मतस्हो; क्योकि जो जानं पर सेकेगा, चह रीरका भेजह 
भी निकार छावेगा । 
२८५ 
जब तुम्हे किसीको एेसी खवर दैनी हो, जो उसका ( जिसे 
खवर दौ जाती है ) दिल विगाड़ ; तव तुम्हे उचितदैकिउसे 
चह खवर मत दो। तुम चुप्पी साध जाओ] उस वुरी खवर 
को वह किसी इूसरं शख्रससेदी खन केमा। रे बुव ! 
मोसमेवहारकी खु श-्रवरी ला । वरी खवर उल्टूके लिप 
छोड दै । 
२६ 


कसी की चोरीकी वात वाद्शाहरे मत कदी; सिवा 
उस हदालतके, जवकि तुम्हे यदह विश्वास हो कि चह वुम्हासै 
वात पसन्द करेगा $ अन्यथा तुम अपनेही नाशका सामान 
करोगे! जव तुन्दे" किसी से कोई वात कटनी दो, तव पठे 
यह निश्चय कयो कि तुम्हारी वातका असर होगा या नहीं । 
अगर अस्र होनेकी उम्मीद्‌ दीखे सो सु दसे बात निकालो । 


३२४ गुिस्तां | 





२.५ 
जो शख्स ख्‌ द्‌-पसन्द्‌-घमण्डी-आद्‌मीक्रो नसीहत 
देता रै, वह खद्‌ नसीहतका सुहताज है । 
२८ 
दुश्मनके धोखेमे मत पसो ओर खुशामदीकी ख््ो-चप्पो 
से प्टूखकर इप्पा न हो जाओ । उसने बारीक जाक ओर 
इसने छाख्चक्ा पला फेटाया दहै । मूखेको तारीफ अच्छी 
माटूम होती दहै । खवरदार रहो ओर सखुशामदीकौ वाते मत 
सुनो ; क्योकि वह, अपनी धोडीसी पूजी लगाकर तुमसे 
भधिक नफेकी आशा कर्ता है। अगर तुम एक दिनि भी उस 
की इच्छा पूणं न करोगे, तो वह वममर दो सो ेव-दोष-- 
निकाठेगा । 
२९ 
जव तक कोई शरस किसी वात करनेवाखेके दोष नदी 
पकडता तव तक उसकी वात दुरस्त नही दोती। मूखंकी 
तारीप््‌ ओर अपने विचार-वरू पर निभर होकर अपनी चात 
व्ी खुन्दस्ता पर घमण्ड मत करो । 
३० 
ठर शल्‌ अपनी अह्कको कामिल ओर अपने वचचेको 
सु वसूरत सरममता दै। एक यहृदी ओर पक मुसलमान, 
पसम, इस दंगसे कगड़ रदेये कि मु हेली आ गद। 
गुसटम्मानने गुल्तमे भरकर कटाः “अगर मेया यदं करो 


आटर्वा अध्याय । २२८ 


दस्स्तनदहोतो खदा सुद यहदीकी मोत मारे ? यहदीने 
कदा :--“भ तोरेतकी कसम खाता ह, अगर मेरी वात तेरी 
तरद भूढो हो तो मै तेरी तरद मुसलमान हं ।* अगर 
संसारम अक्क न होती, तो कोई अपने नादान होनैक्ा गुमान 
भी न करता। 

२९१ 

दस दमी एक थारी वैटकर खाटेगे; मगर दो 

कत्ते पक मुर्दार-लाश--सरे सन्तुष्ट न हग! अगर लाङ्ची 
आदमीके हुक्ममे तमाम दुनिया भी हदो तो भी वह भूखादी रै 5 
किन्तु जो सन्तोपी है, वह एक रोटीखेदी राज्ञी रहता है । 
तङ्क पेट, विना गोश्तके, एक रोरीसेहो भर जाता रै, किन्तु 
तङ्ग नज्ञर॑तमाम डुनियाकी दौरतसे सन्तु नदी दोती ! 
मेरे पिताने, मरते समय, मु यह नसीदत दी :--“शदवत-- 
मस्ती--भाग है, उषसे वचो । नर्क की भगको तेज्ञ मक 
करो, क्योंकि तुम उस्र आगको सह न सकोगे। सन्तोप- 
रूपी नटसे वत्तं मान आगकोदी बुका दो ।* 

३२ 

जो मनुष्य शक्ति-अधिकार-रहते हुए भखाई न्दी 

करता, उसे शक्ति-दीन--अधिकार-दीन-टोने पर दुख 
भोगना पड़ेगा । अत्याचारीसे वढकर अथागा ओर को नही 
दै , क्योंकि विपदुके समय कोई उका दोस्त नहीं होता । 

३२ 


२३२६ गुरिस्तां । 


जिन्दगी एक साखपर कायम रै ओर सखारिक जीवन दो 
असत्ताओके वीच्म है) वे जो दीनको दुनियाके लिए वेचते 
दैः गघे दै । वे यूखुफको वेचते दै भौर वदछेमे इछ नहीं 
याते। “पे आद्मके पुत्रो ! क्या मेने तुम्हारे साथ करोर नहीं 
क्रियाथाकि तुम श्ौतानकी पूजान करो ? दुश्मनकौ सलाह 
से त॒म अपने दोस्तका वादा तोडते दो। दैखो, किससे तुम 
जदा हुए हो ओर किससे मिरे दो ।* 


३४ 

धमत्मिं पर शैतानका जोर नहीं चरता ओर ग्रीवो 
पर वाद्शाहकी प्रवता नदीं होती । जो नमाज नहीं 
पटृता, चाहे उसका रद रोज्ञोके मारे खुलादी रहता हो 
किन्तु उसका भरोसा मत करो ! जो ई्वसेपासना न्दी 
करता, उसे तेरे कज्ञेकी भो फिक्र नदीं रह सकती । 

जिनफे दिले थमे है, जो धमै को दी सव छु समते है, उ “दें प्राप 
की दूत नदीं गती | जो ईश्वर-भजन नही करता, जो द्र के प्रति 


अछ्कठश दै, उसका विश्वा न करना चाहिए । 


३८५ 
मेने खना है कि पूरवी देशोन चाखीस सारम चीनीका 
प्क वरतन नाते है; ठेकिन बगदाद्मे एक दिनमेदी सो 
चरतन बना ठेते दहै; दसीयिये उनकी कीमत कम होती 
दै। सुर्गीका वच्वा ज्योंही अण्डेसे बाहर निकलता है, व्योंही 
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अपनी ख्‌ राककी तखाश करता है , किन्तु आदमीके चेमं 
वुद्धि भौर विवार नहीं होते। जो एकदम कोई चीज्ञ दो 
जाता है, वह पूणेताको नहीं पटु'चता ; किन्तु जो धौरे-धीरे 
होता है, वह शक्ति ओर उत्तमतामेँ सवसे वट्‌ जाता रै) 
काच सव जगह मिलता है , अतः उसका कुछ मोर नहीं 
दै, किन्तु छाल कठिनतासे मिरुता है इसलिये वद बहुमूल्य है । 

दस रिष का यह साराश्च दै फ़ जो चीज देप्मेतय्यार दती हैशभौर 
कठिनता से मिज्तो है, वह अच्छी नोर मर्दय दोती दै; ठेकिन च्य चाज 
हंद तय्यार दोती है ओौरं र जगद मिलती है वद कम-कदर शौर कम~ 
क्रीमत होती है! 

३६ 

धैय्येसे काम चन जाते है, किन्तु जद्दवाज्ञीसे विग 
जाते है। भने एक जङ्गले अपनी ओंँलोसे दो आद्मी देखे | 
एक जद्द्‌-जद्द्‌ चङ्ता था ओर दूसरा धीरे-धीरे । धीरे-धीरे 
चलनेवाला तेज्ञ चलनेवारेसे पिठेही अपनी मञिज्ञर पर 
पटु च गया ! तेज्न घोड़ा मैदान दोडता-दोड़ता थक गया ; 
जवकि ऊंट धीरे-धीरे चरादी गया । 

२७ 

मखे छथि मोन से वटृकर दूखरौ अच्छी चीज नदीं 
दै। अगर स्ख इल वातको- जानता तो सूले न॒ वनता । 
लगर्‌ तुमने कोई सूची यर दोशियारी नदीं दै, तो अपनो 
जू.वानको जपने दतोके भीतर्दी रक्खो । ज्‌ वानही मचुप्य 


६२ गुलिस्तां । 
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की वेइञ्ज्ञती कसती है। अखरोरः विना रुख्लीके दद्का 
होता दै एक अज्ञान मनुष्य, एक गधेको तारीम देनेमे 
अपना सारा समय नष्ट क्रिया करता था। किसीने कहा :~ 
ध्एे नादान 1 तू किख चयि इतनी कोशिश करता है, इस 
अज्ञानता पर तुमने धिकार है! जानवर तो तुमसे वोटना न 
सी्खेगे, किन्तु तू जानवरोसे चुप रहना सीख । जो मचुष्य 
उत्तर दैनेसे परे विचार नदीं करता, उसके महसे ठीक 
वात नही निकठ्ती । या तो बुद्धिमानकी भांति अपने 
शब्दोंको दुरुस्त करके वोरो अथवा जानवरोकी भति चुप्पी 
साधो । 
नविमूषयं मौनमपार्डतानाम्‌ 17 
३८ 

यदि तुम दूखरोको अपनी बुद्धिमानी दिखाने ओर वाहवाही 
लटनेन्ली गरज्ञसे, अपनेसे अधिक बुद्धिमान से वाद्विवादं 
करोगे तो उलट तुञ्दारीही भूखेता प्रकर होगी । जव कोद 
शख स तुम्हारी अपेक्षा अच्छी बात कदे ओर तुम खुद्‌ भी 
उस बातको भली-मांति जानो ; तब ॒ठेतराज्ञ मत करो । 

३६ 

जो बुरोक्ती संगति करता रहै, वह नेकी नदीं दैखता। 
अगर कोई फरिश्ता किसी देवकी स'गति करे तो वह भयः 
चोरी ओर धूर्तादी सीखेमा। तुम बुरोसे नेकी नही सीख 
सक्ते । भेड्या चमारका काम नही करता । 





आर्या अध्याय । 4६ 





9 
आदमियोके छिपे हुए णेव ज्ञाहिर मत करो; क्योकि 
उनकी वदनामी करनैसे तुम्हारी भी वेरेतवारी हो जायगी । 
४९१ 
जिखने इद्म पटा किन्तु उसपर अमल न किया, वह उस 
मयुष्यके समान रहै जिसने जमीन तो जोती मगर वीजन 
वोया । 


७२ 
जो शख ख लड़ोई-भ्गड़ा करनेमे तेज दहै, काम कर्णेर्गे 
दुरुस्त नदी हो सकता । चाद्रसे ढकी इई सूरत बहुत 
खन्द्र माटूम हो सकती है, किन्तु चाद्र हटातेदी नानी 
नजर आषेगी । 
४३ 
अगर तमाम रातं कदरके छायक होती, तो कदर करने 
छायक्र राते भी वेक्रदर हो जातीं ; अगर हरेक पल्थर वद्‌- 
खशांका छार होता, तो छा ओर पत्थरोका मोक एकः 
समान होता । 
४७ 
दरक खुन्दर सूरतवारेकां मिज्ञाज भी अच्छा हो. यह 
कठिन वात है , क्योकि भलाई दिटके अन्द्र होती दहै न कि 
सरतमं । तुम आदमीकै तोर-तरीकरे देखकर, एक दिनमे 
यह्‌ जान सक्ते हो किं इसने कितना इर्म हासि किया 


090१ 
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टे अर्थात्‌ यह कितना विद्वान्‌ है ; मगर उसके दिखकी तरफ 
निर्भय ओर 

से निभेय मत रदो ओर अपनी पहचानका धमण्ड न करो , 

क्योकि मुप्यकी दुष्टताका पता वरसोमे ख्गता है। 





४८ 

जो शख्स वड छोगोंसे खड़ाई करता है वह स्वयं अपना 
सून हाता है । जो अपने तई' वड़ा खयाल करता दै, वद 
उसके समान है जो कनलियोसे देखता रै मगर दूना देवता 
रै । अगर मेटेके सिरे साथ सेक करोगे तो अपने तिरक 
जव्द्ही दरूटा हुआ दैवोगे । 

ध ४5 

शेरके साथ पजा छ्डना ओर तलवार पए सुहो मारना 
अज्लमन्दोका काम नही है । ज्ञवरदस्तक्ते साथ जोर-आज्ञ- 
माई ओर लड़ाई न करो जव ज्वरदृस्तका सामना हो 
जाय तब अपने हाथोंको बरालोके नीचे दवालो । 


(1 
जो कमज्ञोर आदमी ज्ञवरदस्तके साथ छ्डाई या ज्ोर- 
आज्ञमाई करता है वह अपने दुष्मनका दोरुत बनकर अपनी 
मोत आप बुखाता है। जो छायाम पटा है, वहं योद्धाओंके 
साथ युद्ध-भूमिमे केसे जञा सकता है? जिसकी अजामि 
बल नदीं है, यदि वह लोदेकी कलाई चारेका सामना करे 
तो वह मुर्खं है । 


| 


| 


\ 
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४८ 
दुज्जेन रोग सज्जनो को उसी तरह नही दैख सकते, 
जिस तरह वाजारू कत्तं शिकारी कुत्ते को देख कर भौकते 
ओर शुत है, मगर उसे पास जानेकी हिम्मत नदी 
करते | 
७६ 
जव कोई नीच मयुष्य शुणणेमे किसी दृसरेकी वरावरी 
नदीं कर सकता ; तव वह अपनी दृष्टताके कारण उसमे दोष 
छगाने गता है । नीच ओर पर-गुणद्धेषौ मनुष्य गुणवानूकी 
निन्दा उसकी नामोजूदगीमेदी करता है ; लेकिन जव सामना 
डो जाता रहै, तव उसकी बोरुती बन्द्‌ हो जाती है । 
५० | 
जोपेशन होता तो चिद्या चिड़ीमारफे जाल्म न 
फंसती ओर चिडीमार भी अपना जाल न पौठाता। पेट 
हार्थोकी हथकङ् रौर वैरोकी वेड़ी दै। जो पेटका गरकाम 
डे चह ईश्वरी उपासना नहीं करता । 
५ 
वुद्धिमान्‌ देरसे खाते है, धर्मात्मा आधे पेर भोजन करते 
दै'योगो लोग सिप उतना खाते है, जितने से जिन्दगी 
कायम रह सके, जवान लोग जो कुछ थाटीमे होता है सव 
खा जाते दै, वटके जव तक पसीना नदीं निकख्ता तवतक 
खातेदी रहते है, किन्तु क्रटन्द्र इतने भुखमरेषनसे खाते ह 
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करि पेयम सांस चखने को मी जगह नहीं रहती भौर थारी 
एक टुकड़ा भौ दृसयेक्ौ जीविका को नहीं रहता! जो 
शस्स पेटका गाम दोता है, उके दो यत नींद नदीं आती; 
एक सात तो पैसे बोर के मारे मौर दूसरी रात भूल की 
फिक्र से। 

मूख से ज्यादा भोजन करना रोगों को न्यौता देकर बुराना हे । 

२ 

खियोके साथ सलाद करनेसे बरवरादी होती टै ओर 
उपद्रवियो अथवा राजद्रीहियोके प्रति दातारी करने से अप- 
राध रगत है जो चीते पर र्म करता रै वह वकरियो 
पर ज॒ करता है । अगर लुम दुष्टो पर द्या करते हो 
भौर उनकी हिमायत चेेहो; तो तुम भी उनके किये इण 
पापोके अपरसाधी दो । 

बुद्धिमान्‌ को चादिए कि कभी एेसा काम न करे जिघ्नसे राजा ब्रसन्व्ट 
दो । राजदरोदिे को सदायता देना भौ राजद्रोदो दोना दै] राजादेशीदी 
या विदेशी, इश्वर-तुल्य दै; क्योकि वद दंदवर को भज्ञासे दी उख पद पर 





वैढा दे, श्रत; राजा के विरुद्ध काम करना, ईश्वर के विरुद्ध काम करना द। 
राजद्रोदी इस लोक गौर परलाक दोनो मँ खख नदा पते | अगर पदोस्तभे 
राजद्रोदी दो तो वद पोतं व्याग देना चादिए, प्रगर गावमेद्ोतो गांव 
त्याग देना चादिप ] उनको सादाय्य तौ किसीदशा्मे मोन द्वेना चा्िय। 
मारतवाखियोः को सैख सादो की यद अनमोल शिक्षा जपने द्ृदव-पट पद 
श्रद्धित कर लेनी चादिए। 


आख्वां अध्याय । २२३ 





५३ 

जो कोई अपने दुश्मन को, अपने कावूममे पाकर भी, मार 
नदीं डरता, वह ख द्‌ अपना दुदूमन दै । अगर पत्थर हाथमे 
हो ओररसाप पत्थर के त्छे हो; तो उस समयं पशोपेश 
करना आर देर करना वेवक्ुफी है। चीतेके तेज्ञ दातो पर 
रहम करना, मेड पर ज्ञ व्म करना दै। किन्तु दूसरे रोग 
दस विचार फे विदद भौर कते ह कि कुदियोके मार 
डालने मँ विर्स्ब करना अच्छा है, क्योकि पीछे भी उनका 
मारना या छोडना हाथमे है; क्योकि यदि कोई विना 
विचारे मार डाखा जावे ओर पीछे कोई णेसी वात निकड 
आवे जिससे उसका मारडाखना अनुचित जंचे, तव वह 
ज्ञिन्दा नदीं दो सकता । मार डाखना आसान रै, सगर 
जिन्दा करना नामुमकिन--असखम्भव- दै! तीरन्दाजका सत्र 
करना अकूलमन्दी है , क्योकि जो तीर कमानसे निकर जायगा 
वह्‌ फिर खोरकर न आवेगा । 

निवेकवुद्धि से जांच कर सव काम करने चादिं] 

५४ 

अगर कोई वुद्धिमान्‌ सूखेकि साथ, किसो विषय पर 
चादविवाद्‌ करे , तो उसे अपनी इज्जत की आशा त्याग देनी 
चाहिए ! अगर कोई मुखं किसी अक्लमन्द्‌ को हरा दैतो 
आश्चयं न करा चादि क्योकि मामूली पत्थर भी तो मोती 
को तोड डाख्ता है। जिस समय, एकही पिज्ञरेम कोयक 


२३४ गुलिस्तां । 


के साथ कव्वा दो, उस समय यदि कोयर न गावे तो आवय्यं 
कीक्या वातदहै? यदि कोई हरामज्ञादा किसी वुद्धिमान्‌ पर 
ज्ञव्म करे तो बुद्धिमान्‌ को चादिए करि ङपित ओर शोकात्त 
न हो! अगर एक निकम्मा पत्थर वेश-कोमत सोने के प्याठे 
को तोड्‌दे, तो पत्थर वेश-क्रोमव ओर सोना कम-कीमत न 
हो जायगा । 





५९५ 

अगर कोंद अव्रलमन्द्‌ कमीनों कौ मरुडली मेँ पड्कर, उन 
पर अपने उपदेश का असर न डा सके अथवा उनका प्रशंसा 
भाजन न बन सके तो इसमें आश्चय्यं कौ कोन वात है ? बीनकी 
आवाज्ञ टोल की आवाज्ञ को दवा नदीं सकती ; किन्तु बद्‌- 
बूदार छदसन अम्बरौ खु.शव्‌ को परास्त कर दता है ! 
मुखं को अपनी ऊंची आवालज्ञ का घमण्ड हुआ; क्योकि उसने 
गुस्ताखी से एक अक्छमन्द्‌ को घवरा दिया । क्या नहीं जानते 
कि दिजाज्ञ के बाजेकी आवाज्ञ नरके ढोर से दब जाती दै - 
अगर एक रत्न कीचड़ मेँ गिर पड़ तोभी वह वैसादी नफ़ोखः 
बना रहता है ओर यदि गदं आस्मान पर चद जावै तोभी 
अपनी असली नीचता को नहीं छोडता । लियाकत विना 
तारीम के ओर तालीम बिना लियाकत कै बेकार टै । शकर 
की कीमत गन्ने से नदी है किन्तु उसकी अपनी खासियत से 
है । कस्तूरी वद है जो आप ख॒ शब्‌ दै, न कि अत्तारके कहने, 
से । अक्रछमन्द्‌ अनत्तारके तवछे-डग्बे-के समान दै, जो 


आटर्वां अध्याय । २३५ 


चपचाप रता दै ेकिन शुण दिखाता है । मुखं नरके 
होक कै समान दै जो शोर बहुत करता है, किन्तु भीतरसे 
पोरा है। अन्धोके वीच मे खन्दरी कन्या ओर काफिरोके 
धरम करान की जो गति है वही गति बुद्धिमान्‌ की मूर्खो 
मे है। 
५६ 
जिस दोस्तको तुम एक सुदतत मेँ अपने हाथमे खये हो, 
उससे एक दममे नाराज्ञ न दो जाओ । पत्थर जो वरसी खार 
हुमा रै उसे एक क्षण मेँ पत्थर से न तोड़ डालो । 
८७ 
बुद्धि, ज्ञान-शक्ति के इस माति अधीन है जिस भांति एकः 
सीधा-सादा पुरूष चाङाक स्नीके वश में] उस सुखदाय 
घर के द्रवाज्ञे को वन्द्‌ कर दो जिसके अन्दर ओरत की, 
आवाज्ञ गूं जती है । 
५८ 
बुद्धि विना वल्के छर ओर कपट रै ओर वर चिना वुद्धिके 
मूषेता ओर पागरपन है । सवसे पटे विचार, उद्योग ओर 
वुद्धिमानी की आवश्यकता है, इनके पीडे ,राज्य की । क्योकि 
मूर्खो के हाथ मे हकूमत ओर दौकत देना, स्वयं अपे 
विरुद्ध हधियार देना है । 
५६ 
वह उदार पुरूष जो खाता ओर दान करता है, उस धर्मत्मि 


३६ गुिस्तां | 


से अच्छा है जो निराहार रहता ओर सश्चव करता रै । 
जो पुरूष छोगों का प्रशंसापात्र होनेके दिए विषय-भोगो का 
त्याग करता है, वह उचित को छोड़ कर अनुचित रीति से 
विषयवासना पूरी करता है। वह साधु जो ईश्वर-भजन के 
किए एकान्त-वास वहीं करता, वह विचारा धुधे शीरो मे 
च्या देलेगा १ थोडा-थोड़ा करके बहुत हो जाता दै । ओर 
ञ्‌ द्‌-यूद्‌ सेनदी बवन जातो रै 
६० 

अक्छमन्द्‌ आद्मीको मामूली आदमी की गुस्ताखी ओर 
छापरवादी दरगुज्ञर न करनी -चादिण ; क्योकि इससे दोनो 
तरफ चुक्षसान पहुःचता टै ; अग्रकमन्द्का रोव कम होता है 
ओर सूर्ख॑की मूखेता वदृती है । अगर तुम नीच मनुष्यके साध 
पहरवानी ओर सशी से वाते करोगे तो उसका धमण्ड ओर 
दढ ओर भी वद्‌ जायगा । 


~~~ 


६१ 

पाप, किसी के भी द्धाय क्यो न किया जाये, धणोत्पादक 
३ , ठेकिन विद्धानो मे ओर भी ज्ियाद्‌ा , क्योकि विद्या शैतान 
से युद्ध करने का शस्त्र टै । अगर कोई हथियारवन्द्‌ आदमी 
दरैदमे पड़ जावे तो उसे वहुतदी छलितं होना पड़गा। 
दुश्चरित मूल दुश्चस्वि पण्डित से शच्छारै; क्योकि खनि 
तो अन्प्रे दानिके कारण राट खोई, किन्तु पण्डित दो ओआंखोके 
दते दुएभी दष मे गिर पड़ा । 


| 


॥ 


1 
{ 


आरटर्वा अध्याय । ३३७ 
६२ 

वह शखस जिसकी रोरी लोग उसके जीते जी नदीं खाते, 
उसके मरने पर उसका नाम भी नहीं ठेते। जव मिध दशर 
अकाल पड़ा तव यूसुफ ने भरे-पूरे भाण्डारसे ऊ न खाया ; 
क्योकि खानेसे उसे भखोके भूक जानेका अन्दैशा था । वेवा 
मूर चखतीदै न कि वाग कामाटिक। जो खुख-सम्पद्की 
अवस्थारमँ रहता है वह किस भाति जान सकता दै किं भूषा 
रहना कंसादोतारै? जी आप दुःखीरै वही दुःखियों की 
दशा जानतादै। रे मयुष्य! तू जो तेज घोड़े पर चदा हुमा 
दै उख गधे का विचार कर जो क्यसि लदा हुमा कीचड़ में 
फसा हुमा है। अपने पड़ोसी पकीर से आग मरत माग, 
कृयोकि उसको चिमनी से जो छ निकख्ता ₹ै, वद उसके 

दिलका धुर्भा है 








~~~ 


६३ 

अकार मोर सूखे के समय किसी तङ्ग-हाक पक्रीरसरे यद 
मत पूो कि किस तर्‌ शज्ञ दोती दै , यदि पूछनादी दो 
तो उस दालन पूछो जवक्रि वुम्दारा इरादा उसे जीविका 
देकर उसे घाच पर मरम ख्गानेका हो । जव तुम सिसी 
ख्दै इण श्ये को कीचड्मे पसा इमा देखो, तव उस्र पर 
रहम करो खोर किसी भाति उसके सिरपर कर न निलो । 
अगर तुम मे बढ़ ओर पूरे कि कैसे गिरा; तो कमर 


बाधो जोर मदो मानिन्द्‌ उसकी पूछ पकड़ कर सीचो । 
(५. । 
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९४ 
दो वाते असम्भव टै-एक तो भाग्य मे लिखे से अधिक 
खाना ओर दूसरे नियत ,समय से पदे मरना 1 होनहार, 
हमारे हज्ञारो वार रोने-पीटने या खु.शामद्‌ ओर शिकायतें 
करमेसे टल नदी सकती । दवाके खज्ञाने कै फरिपते को क्या 
परवा, यदि एक येवा वुद्धिया का चिरागर बुभ जवे । 
६५ 
रे रोज्ञी-जीविका-र्मागनेवाठे } भरोसा स्ख, तू वेठ 
कर खायगा ओर तू ` जिसको मोतका बुलावा आगया दै भाग 
मत ; क्योकि भागकर तू अपनी जान वचा न सकेगा । वैठा 
रह या उद्योगकर, भगवान्‌ तेरी योज्ञ की सोरी अवश्य मेजेगे । 
तू च्ेरया चीतेके मुम भी क्यों न चला जावे, यदि तेरे मरनेका 
दिनि न आया होगा तो वे भी तुरु हरगिज्ञ न खा सकगे। 
६६ 
जो तेरे भाम्यमे नही है वह तुश्च न मिठेगा ओर जो तेर 
भाग्य मेद वह तु जहां तू होगा वर्हाही मिल जायगा । 
खुना है, कि सिकन्दर बड़ी मेहनत से उधिरी दुनियामे गया; 
किन्तु वहां पहु च जाने पर भी अगत न चख सका । 


६७ 
मद्कुभा विना रोज्ञी कै दजला ( नदी ) मँ मछटी नदीं पकड 
सकता ओर मछली बिना मौतके ख श्की--स्थल--पर न्दी 
मर सकती । लाची मनुष्य, जीविकाकी फिकिमे तमाम इनि- 


| 


साट्चां अध्याय । ३३६ 


यामे दौडता फिरता है ओर श्त्यु उसकी एड़योके पीछे-पीरछे 


खी धूमती दै । 
६८ 
देषी मदुष्य निरपराध मचुष्योसि शत्रुता रखता दै । मेनि 
एक मुखं को एक प्रतिष्ठित मनुष्य का अपमान करते देखा । 
मैने उससे कदा, “मदाय ! अगर आप भाग्य-हीन है तो 
इसमे भाग्यवाननों का क्या दोष है ?‡ जो तुमको दैखकर जे 
तुम उसका वुरा मत चेतो ; चयक वह अभागा स्वयं आफ़तः 
मे फसा हमा है । जिसके पीछे एेसा शन, ( दखरेको देखकर 
कुढ्नेवाला ) खग रहा है उसके साथ शनूता करनेकी क्या 
आवश्यकता १ 
६६ 
शरद्धादीन वियार्थी निधन पेमी है ; अनजान यात्री पट्ु- 
दीन पक्षी रै ; अनभ्यस्त विद्धान्‌ फल-हीन वृक्ष रै. ओर वि्या- 
हीन साधु विनाद्धारकाघर दहै। अर्थात्‌ ये खव असम्पूणं है" 
अतएव बेकार टै । 
89 
करान इस गररज्न से प्रकाशित कियागयाथाकि लोग 
उससे अच्छी-अच्छी नसीदतेः सीखे' न कि इस मतख्व से कि 
खोग उसका पाठ माज किया करे । निरक्षर योगी पैद्रु मुसा- 


। प्रि के समान है मर सुस्त विद्धान्‌ सोते इण सवार मापिक 


( दे। वहपापी जो दाथ उखाकर ईष्वरसे आशीवाद्‌ मागता 
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2 
ई उस साधु से अच्छा टै जो अभिमान करताहै। वद फोजी 
अपसर जो शान्त, शीक सौर मिटनसार दै, उस कानून जानने 
चाके से अच्छा है जो खोगों पर ज्ञूठम करता दै । 
७? 
वह विद्धान्‌ जो शास्रं को पटकर उनके अनुसार नदीं 
चरता उस "वरं के समान रै जो उद्धः मारती है, किन्तु मधु 
नीं देतो । कठोर ओर गंवार वरं से कद दो, जव तू मधु 
नदीं दे सकती तव उद्धः न मार ।' 
७२ 
जिस पुरूष मे पुरुषत्व नदीं दै वद ओरत है! जो साधु 
खाख्ची है वद्‌ वरटमार-दुटेरा-दै। जिस मचुष्यने लोगों 
की दष्ट मे पवित्र बनने के लिए सफेद कपड़े पने दै उसने 
सपना एेमाखनामा ( कर्म्मखाता ) काला किया रै। दाथको 
सांसारिक वस्तुओं रोकना चादि । भस्तीनोके लम्बी अथवा 
खोरी होनेसे क्या ? 
७२ 
दो मयुष्योके दिस रञ्ज नही जाता; एक तो {व्यापारं 
जिसका जहाज्ञ समुद्रम डूब गया है जोर दूसरा वह जिसर्ा 
वारिस-उत्तराधिकारी--कठन्द्से-घन-उड़ाड ठोगो--ॐ 
साथ बेटा हुआ 'है। यद्यपि बादशाद की दी हुई विलत 
करीमती होती दै; किन्तु अपने मोटे-कोटे ओर फटे-पुराने 
कपड़े उससे कहीं बद्कर होते ई । यद्यपि बड़े मद्मियोका | 
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खाना--भोजन--मज्ञेदार दता रै; तथापि अपनी भोरीकए 


टुकड़ा उससे जियादा खस्वादु होता दै । सिरका या साग-पातः 
जो अपनी मेहनत से जुटाया जाता है वह गाचके सर्दारके दिये 
हुए मेडके वञ्चं ओर रोटीसे अच्छा दता दै । 
७४ 
जिस दवा पर भरोसा न दो वह दवा खाना ओर विना 
देखी हुई रादपर, विना काफलटेके, अकेठे चलना; ये दोनों 
वाते बुद्धिमार्नो की मति फे विरद है 
७५ 
रोगो ने प्क यङे भारी विद्धान्‌ से पूछ्ठा-“अप रसे 
विद्वार्‌ किंस तरह हुए १ उसने कटा :-भ्मै जिख वातको 
न जानता था उसको दर्याए्त करने मेँ शमं न करता था ।* 
अगर तुम चतुर वैद्य को नाडो दिखामोगे तो आराम होनेकी 
आशा कर सकोगे। हर चीज्ञके विषय में जिसे तुम नही 
जानते, पूो ; क्योकि पृते की थोडीखी तकलीफ़ से वदै 
बिद्या कौ पति्ठित राह मिल जायगी । 
७६ 
जव तुम्हे इस वात का निश्चय हो कि अमुक वात सुभ्डे 
उचित समय पर आपी मालूम हो जायगो ; तव तुम उख 
वातकते जानने के छिए जद्दौ मत करो। अगर थोड़ासव्रनं 
करोगे ओर जद्दवाज्ञो करोगे तो तुम्हारी इज्जत भौर तुम्हारे 
गेव में कमी भा जायगी 1 जव लकमान ने दैखा, कि दाञदके 


२३७२ गुलिस्तां 


दाथ मेँ खोदा, करामात के वर से, मोम होगया ; तव उसने 
यह समकर कि मुदे यह भेद विना पूेदी मादू हदो 
जायगा, उससे कछ न पृछा । 
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सामाजिक योग्यताओं मेँ यह वातज्ञरूरी दै, किया तो 
तम धर-धन्पेमे लगो या एकान्तम वटकर ईश्वर-भजन करो । 
जव किसी से कोई वात कटो तव पदे यह विचारो, कि 
यह वात उसे ख्चेगी या नदी ओर उसका ध्यान मेरी ओर 
है या नदीं । अगर उसका ध्यान तुम्हारी तरफ़ हौ तो उसके 
मिजाज के माफतिक्‌ वात कटो ! जो बुद्धिमान्‌ मजनूं के पास 
येठेगा, वह खेला के जिक्र कै सिवा ओर बात न करेगा । 


७८ 

अगर कोई आदमी ईश्वर-भजन करमेके लिए किसी 
शराव की दूकान मँ जाय, तो छोग सिवा इस वातके कि वरद 
वरहा शराब पीने गया था ओर कुछ न करगे । इसी भाति जो 
मनुष्य दुष्टों की संगति करता है, चाहे वह इष्टोकिसे आचरण 
न करे; तोभी लोग उसपर दुष्टोकीसी चारु चलने का 
दोष छगावेगे! अगर तुम नादानों की खुहवत करोगे तो 
तुम पर नाद्‌ानी का कल्कः ख्गेगा । मैने एक अक्रलमन्दसे 
कहा कि सु कुछ नसीहत दो } उसने कहा--अगर तुम 
विचारवान्‌. ओर बुद्धिमान्‌ हो तो मूर्खोकी संगति मत करो ; 


~ ~~~ ---- --~ ^~ --* ४ क्न 
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क्योकि उनकी खुहवत से तुम गधे दो जाओगे ओर अगर तुम 


मूषे दो तो तुम्हारी सज्ञानता शौर भी बटू जायगी ।* 
७६ 


अगर किसी सीघे ऊ टकी मुदरी एक वारक के भी हाथमे 
हो तो ऊॐट उसे १०० कोख तक राजी-राजी छ्यि चखा 
जायगा । किन्तु अगर रस्तेमे एक रेखा खन्द्क जावे 
जिसमे जान जानेका भय दो ओर वाटक अल्ञानता-वश ॐ 
को उसी खन्द्क पर छे जाना चाद ; तो ऊट उक्ष समय वाटक 
के दाथसे मुदरी छुडा छेगा ओर उसकी आज्ञाचुसार कदापि 
न चकेगा , क्योकि आफ़त के समय मेहस्वानी करना वु है । 
कहते है, किं प्रेदरवानीसे दुश्मन दोस्त नहीं होता ; वर्कि 
दुश्मनी मौर भौ वाता है। जो मनुष्य तुम पर मेदरवानी 
कर, उसके साथ नघ्र रदो मौर जो इसके पिरद आचरण करे 
उसकी ओआंसोमिं धूर र्गेको । कठोर ओर सस्त-मिजाज 
आद्मी के साथ मेदरवानी ओर नरमी से वाकत्वीत न कये 
क्योंकि जृङ्क खाया हुआ खोदा धिसी हुई रेती से साफ नहीं 
होता । 

८9 

जो शख स, अपनी वुद्धिमानी दिखाने के लिए, दूलसयेकौ 
वाते वीचमें वोरता है, वद अपनी नादानी प्रकट. करता है । 
होरियार आदमी से जवतक कु पूछा न जाय तव तक वह 


३४४ गिस्तां । 


जवाव नहीं देता । बात चाहै जेखी साप क्यों न दो, उसका 
दावा करना कठिन रै । 





<१ 
खड कटना जख म करना है, अगर घाव आराम भी दहो 
जाय तोभी निशान वना रहता है । य खुफके भाई श्च ढ॒बोटने 
में बदनाम हो गये थे; जववे सच बो तव भी किसी ने 
उनका विश्वास न किया । जिसको सच बोरने कौ आदत 
हैः वह्‌ अगर कभी गती से श्चूढ भी बोरे; तथापि उसका 
क्‌ सूर माप हो सकता रै ; किन्तु वह शख्स जो श्चढ बोलने 
के लिए प्रसिद्ध है, यदि सच भी बोरे तोभी आप उसे भटा 
करटंगे । 
८२ 
यद बात सखंशय-रदित है, कि सुष्ठिम मनुष्य सब जीवसे 
ऊॐचा भौर कुन्ता सबसे नीच जानवर है ; ॐेकिन अक्लमन्द 
कटते है, कि छृतज्ञता न माननेवारे आदमी से कृतज्ञता 
स्वीकार करनेवाखा ऊुत्ता अच्छा ₹। अगर छुत्तेको एक टुकड़ा 
रोरीकादे दो ओर पीछे तुम उसके सौ पत्थर भी मारो, 
तोभी वह गोटीके इकडे को न भूटेमा। यदि तुम एक 
नीचको चिरकारु तक पालो, तोभी वह एक तुच्छसी बातपर 
तुमसे ल्डनेको सुस्तंद हो जायगा । 
दे 
वह फक्रीर जिसका अन्त अच्छा हैः उस वादशादसे भला 
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है, जिसका अन्त वुरा है ! सखुखसे दुःख भुगतना अच्छा, 
किन्तु खुखके पीठे द्ःख भोगना अच्छा नदीं है । 
८७ 
आस्मान जमीन को व्रष्टि से उपजाऊ चनाता दै; किन्तु 
जमीन उसे वदले भें धूल के सिवा कुछ नदी दैती । घडे जो 
ङ्छ दोता दै घडा उसको टपका देता दै । अगर तुम्दारी 
नजुर मे मेय स्वभाव अच्छा न ञंचे तो तुम अपने स्वभावं की 
उत्तमता को न छोड़ो । सवेशक्तिमान. भगवान्‌ पापी के पाप- 
कर्मों को देखते है किन्तु उसके पापको छिपाते टै । परन्तु 
पड़ोसी देखता नदीं है वटिकि शोर करता दै । भगवन रशा 
करे ! अगर आदमी आदमी के शु कामोको जानता तो 
कोई किसो फी दस्तन्दाजी से न वचता । 
८५ 
सोना खानसे लोद्कर निकाला जाता रै, किन्तु समर से 
उसकी जान खोदने से। कमीने खोग लृचे नदी करते, किन्तु 
खवरदारौ से जमा कर्ते रै। उन खोगोंका कना रै, कि 
लवं कर दैनेसे खच करने की उम्मेद्‌ अच्छी रै। कमीनेकोः 
तुम एक दिनि शत्रुओं के लिए र्पया छोड कर मरा इमाः 
देखोगे 
८६ 
जो निव॑रछोपर द्या नदी करता उसे वरूवानोंके अत्या- 
चार सहने पड़गे। रेखा सदादी नदीं होता, किं बलवान. 
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जा निवे भुजा को परास्त हौ करती रहै । निवेर का दिक 
न दुखाभो ; अन्यथा कोई तुमसे मधिकं बलवान्‌ तुमको 
अवद्य नीचा दिखावेगा । 
८७ 
एक पफकीर अपनी ईष्वर-उपासना के समय कटा करता 
था,- “हे भगवन्‌ ] वुरों पर द्या कये, क्योकि नेकोंपर दया 
करके तुमने उन्दें नेक बनाया है [ 


८८ 
अक्रलमन्द भगङ्ा देखकर दूर हट जाता है ओर जव शान्ति 
दैखता है तव लङ्कर डा दैतारै; क्योंकि भकगडे के समय 
दूर रहनेमें कशल है ओर शान्ति कै समय वीचमे रहने मे 
खख है। 
८६ 
चाद्शाद ज्ञालिमों के दूर करनेके लिए कोतवाल स्न 
करने वाखोंकी खृबरदारी के वास्ते ओर क्राज्ञी चोरीके सुकदमे 
-सखुननेके लिए टै। दो ईमानदार आदमी अपनी नारि 
करने क्राजौ के पास नदीं जाते । जो तुम्दे' दक्र मादूम हो उसे 
दैदो। भगङड़-तकरारके साथ दैनेसे राज्ञी से देना भला 
दै। यदि कोई मनुष्य राज्ञीसे सर्कारी टैक्स नदीं दमा 
तो हाकिम कै नौकर जोरसे रेट । 
६० 
वुदो वेश्या लिव फिर पाथ न करनेकीः प्रतिज्ञा के भोर 
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क्या कर सकती ट ? पदच्युत कोतवारु मनुष्यों पर फिर 
ज््‌ल्म न करनेकै इक्ररारके सिवा ओर क्या कर सकता है? 
वह मचुष्य जो जवानीमे, एकान्तम वेडकर ईश्वर मे चित्त 
गाता है ईष्वरकी राद मे ओेर-मदं है ; प््योकि च्रद्ध मसुष्य 
तो अपने कोनेसे सरक नदीं सकता । 
६१ 

दो मयुष्य मस्ते समय अपने साथ शोक ठे गये :-एक 
चह जिसने जमा किया, किन्तु भोगा नहीं; दसय चह 
जिसने विया पदी किन्तु उसे कामम न खाया । किसीने एेसा 
कञ्‌ स विद्वान नहीं देखा, जिसके दोष ददने कौ रोगोने 
केशिशनकीहो। ठऊेकिन अगर एक दातार मयुष्यमें दो 
सो ठेव भी हो तथापि उसकी दातारी उनको छिपा देती है । 


दाता कादोपश्सी तर छिपि जावरा है जिस तरह चन्द्र के किरण 
जाल त्र उसका कल्ष्ु | 





नीति-वाटिकां के कुच टट्के ए । 
-- >^ 
इल्म चर्न्दा कि वेश्तर खानी । 
चत्‌ अमल नेस्त दर तो नादान ॥१॥ 
न मुहाक्किक्‌ वुव्द न दानिशमन्द | 
चारपाये वरो कितावे चन्द्‌ | २॥ 
जो पठे-खिखे मनुष्य मूर्खो जैसे कमे करते दैवे पठे- 
छि मूख है ! किसी पशु पर यदिं कुछ पुस्तके खाद दौ जायं 
तो क्या वह उनसे विद्धान्‌ या बुद्धिमान्‌ बन सक्ता टै ? कमी 
नही । 
हर फ परहेज हल्मौ जुह्द एरी. त । 
सिरमने गदं करदो प्राक बिसोरुत ॥₹२॥ 
जिसने अपनी विद्या को, धम्मेको, निष्ठा को, सांसारिक 


किसी राम के लिये बेच डाला उसने मानो बड़ कष्टसे पैदा 
किये अन्नके ठेरमें स्वयं आग खगा दी । 


पन्द अगर बिदनकी टे बाद्द्राह् । 
द्र हमा दफ्तर बेह रजी पन्द नैस्त ॥४॥ 


आट्वां अध्याय । ३७६ 








जूज वसिरद मन्द म एरमा अमल | 
गर्चे प्रमल कार सिरदमन्द नस्त ॥५॥ 
राजन्‌ , मेरी चातको ध्यानपू्च॑क सखुनिए--णेसी वात कटने 
वाला आपके या दसरा नहीं । अपने सव काम बुद्धिमानों 
के हाथमे दे दीजिणएगा, यद्यपि बुद्धिमान्‌ रेसे काम करना 
यसन्द्‌ नदीं करते दै । 
माशूकृ हजारदोस्त रा देल न दिही । 
वर मेदिही रा दिल व जुदाई विनी ॥६॥ 
जिसके .हज्ञार दोस्त है उससे मिचता मत करो--उसे 


अपना दिक मत दो-यदि देते दो तो विरदकी ज्यथा वर्दापत 
करने के लिए तय्यार रहो | 


सुखने द्र निहा न वायद गुपृत्त | 
को सुस्रन चरमला न शायद गुफ्त ॥५॥ 


जिस चात .को तुम सव कै सामने कहने में दिचकते हो 
उसको किसी से एकान्त मेँ मी मत कटो । 


दर पुस्न वादोस्तो ऋशिस्ता वाश्च । 
ता नदारद दुरमने संसार गोश्च ॥८॥ 
पेय दवारा चे गोई ह्ये दार 1 


ता च वाद्यद दर पसे दविर गोश ॥६॥ 
नुम अपने मिषं से भो इस तरद चुपचाप बाद करो 


३५० गुटिस्तां । 


तुम्हारे ख नके प्यास दुश्मन वुम्दारो वात न सुन सकं । दीवार 
से वात कहते समय भो तुम्हे यह्‌ ध्यान रखना चादिए कि. 
कटी दीवार के पीछे कानन ल्गररैदहों। 
विशो टे सिरदमन्द जा दौस्त दस्त | 
कि वा दुश्मनानत वुवद्‌ हमनशस्त ॥7०॥ 
जो तेरे दुश्मनों से मित्रता सरलता रै एेसै अपनेमित्र 
से तू हाथ धोे। 
चौ दस्त रज्‌ हमा हीलते दरशिकस्त । 
हलालस्त वुदंन व शमशेर दस्त ॥2?॥ 
जव किसी तरसे काम न निके तव॒ तर्वार खीचना 
उचित है । 
पसन्दीदस्त वखृश्चायश वलेकिन | 
मनह वर रेश खल्कृ्ाजार मरहम ॥१२॥ 
नदानस्त आके रहमत कदं वर मार । 
के त्रो जुल्मस्त बर फएजन्दे आदम ॥४९॥ 
क्षमा कसना बहुत अच्छा है पर दुष्ट कै घावो पर मरम 
गाना कभी अच्छा नही । सपि की जान बचानेवाला यद 
नरी जानता कि वह आदम की सन्तति को हानि पटुचः 
रहा है । 
जवाने वा पिदर गुफ़त ठे बिरदमन्द । 
मरा तालीम दृह पीराना यक पन्द ॥४॥ 


आरखवां अध्याय) ३५१ 


(~~~ ~~~ ~~~ 
ता 9१ 


वगुफ़ता नेकमरदी करुन न चन्दो । 
कि गरदद चीरा गुर तेजृदर्न्यो ॥०५॥ 
पक नव-युवकने अपने पिता से कहा--आप बुद्धिमान्‌ 
ओर चृद्ध हैः इख लिए सुरे कुछ उपदेश कीजिए ! उसने 
कदा--भला वन, पर इतना सीधा मत चन कि रोग भेडियि 
कै से तेनज्ञ दतो से तेरा अपमान करने र्गे' । 
नशायद वनीच्राद्मे पाक जाद्‌ । 
के द्र सर्‌ कनद कित्र तुन्दी को वाद्‌ ॥8॥ 
तुरा वा चनी तुन्दियो सरकशी । 
न षिन्दारमज्‌ साका अज्‌ प्राति ॥१५॥) 
साक से वनी आदम की सन्तान को अभिमान, कठोरता 
आदि से वचना चादिए । लुम में इतनी सरकंशी ओर तेज्ञी 
है किमे नदीं समभता कि तुम स्राक से वने दो या 
आग से। 
वृलवुला ! मृजदये वहार वियार । 
स्वरे वद ववम वाज॒रजार ॥९८॥ 
उख्चुर ! तू वसन्त कौ वात कद - चुरी खवर उल, केः 
चिए छोड़ दे 1 
मशो गुर वर इते गुफ्तारे खेश । 


व तहसीने नादा व षिन्दारे खश ॥०६॥ 


मूखं की तारीफ से ओर अपने मन से ही अपनी बातके 
सोन्द्यं पर घमण्ड न करना चादिप । 


२५२ गुटिस्तां । 





॥ 0 


गर प्रज वस्ति जमी शकृत मुनच्रदम गर्दृद । 
वदद गुमा न वरद हेच कस फ नादानम ॥२०॥ 
यदि संसार से वुद्धि खोप द्यो जाय तो कोई अपनेको 
मूखं सममन का सन्देह भी न करे । 
वद्‌ अल्तर तरज्‌ मरदुमाजार नेस्त । 
फ रोजे मुसवित क्श यार नस्त ॥२४॥ 
अत्याचारी से वढकर अभागा आदमी ओर कोई नदीं टै, 
क्योंकि विपद्‌ के समय उसका कोई मित्र नदीं होता । 
्मावर्गाना हमा जा यावी अजा वेमहूचस्त | 
लाल दुश्वार बदस्त आयद्‌ चअजानस्त च्रजीय ॥२२॥ 
जानते दो काच की कद्र क्यों नदीं है ओर लाट को क्यों 
सग॒ अधिक चाहते है ? इसका कारण यह रै कि पहला 
हर जगह मिरुता दै मोर दूसरा करही-कदीं मिता है ओर 
कम मिरुता दै । 
सरेरा अवलहे तालमि मेदाद । 
वरो वर सफ़ करदे सड दायम ॥२२॥ 
हकमि गुष्तश टे न्दो चे गोहं । 
दरी सौदा बितसं अज लोमे लायम ॥२४॥ 
नयामोजृद बहायम चज तो गुप्तार | 
तो खामोश बयामोज अरज बहायम ॥२५॥ 








॥ 


आ्टर्वा ध्याय } ५५ 


कोई मूलं आदमी किसी गधे को शिक्षा दैने मे अपना 


सारा समय नष्ट किया करता था) यह देखकर किसी 
बुद्धिमाम्‌ आदमी ने उससे कहा-^्ये मूखं तू किंस चयि 
यह व्यथे श्रम कर रहा दै तेरी मूष्वेता पर धिक्कार रै) 
जानवर तुम्‌ से कभी वोखना न सीखेगे, कन्तु तू चारै तो 
जानवरों से चुप रहना सीख सकता है ।* 
गर संग हमा लाल वदरो वृदे । 
परस कीमते लालो सग यक्ता वृदे ॥२६॥ 
यदि सभी पत्थर वद्खशां कै छाल होते तो छार मौर 
पत्ययो का भाव (-मूद्य ) भी एकी हो जाता । मतल्व 
यदै कि खार की क्रीमत इसी किए है कि वद दुष्पाप्य 
है। पत्थर की तरद लार भी जर्हा-तदां मिखने खे तो 
फिर कोन उसके खि लाखों रूपये खर्च करे । 
तवो शनाख्त वयक रोज दर शुमायले मदं । 
कै ता कुजा रसदिस्त प्रायगाहे उलूम ॥२५७॥ 
वले ज्‌ वातिनश ठेमन मवाशरो गुर मशो । 
फ सन्ते नफ न गर्दद वसालहा मालूम ॥र८॥ 
शिसी आदमी की बिदयाचुद्धि का हार तुम एक दिन में 
भठेही माप कर लो, पर उसके मानसिक दोर्षोका पता तुद 
वेषां तक नदीं लग सकता । इस क्षि किसी की विदा आदिं 


पर मोदित हो कर उसपर एक साथ विश्वास मत कसे । 
य 


३५४ गुलिस्तां । 


~^ ~-^~~-^~~~ ^~ ^~ ^~ ~~ ~ ~~~ ~~ ‰ ~ ~ ~+ ~ ~~~ ~~~ ^ ^~~-^~~-~ ~~~ ~~~ 


जगो जोरावर मकुन वा मत्त । 
फेर स्र पजा द्र वगृल नैह दस्त | २६॥ 
ज्ञवरदृस्त के साथ लड़1ई मत ठानो। जवरदस्त कै स. 
मने अपने हाथ वगर के नीचे द्वा छो । 
कनद हर श्राह्ना गित हसद्‌ करोतहे दस्त । 
कि द्र मुकावला गग वुक्द्‌ जुवाने पिक ॥₹०॥ 
नीच ओर दर्पा आदमी युणवान्‌ पुहप कौ उसके पीछे | 
निन्दा करता दै, किन्तु सामने आते दी उसकी ज्ञुवान ण्ठित 
हो जाती ड । 
चर्सार बन्द शिकमरा दोव नगीरद वाब । 
शने जे मेदये संगा शवे जे दिलतंगा ॥२१॥ 
जो आदमी पेद है उसे दो राते" नींद नही आती। पक 
राततोपेटः के वो के कारण ओर दूसरी रातत भूख कौ । 
चिन्ता से। 
तरदूहम वर॒ पिलंगे तेजदरन्दो | 
सितमगार बुवद बर गोसिषएन्दो ॥र२॥ 
जो चीते पर द्या दिखाता है बह बकरि्यो पर ज्ञुल्म २ 
करता रै | 
शते अकृलस्त तीर सरन श्रन्दाज । 
के चो रफतज्‌ कर्मो नयायद्‌ बाज ॥२२॥ | 
विचार कर काम करना चादिये । वतीरन्दाज्ञ को ध्य भै 


धारण करना उचित दहै । उसकी कमान से जो तीर निकल 


॥ 


आख्यां अध्याय | ३५५ 


जायगा बह फिर वापिस नदीं आयेगा 
चंग बद गोहर चरर काये ज्र शिकनद । 
कृमिते तय नयफृजायद्‌ व जर कम नशवद ॥२०॥ 
यदि एक बेकार पत्थर सोनेके मूटयवान्‌ प्याठे को तोड़ दे 
तो पत्थर मल्यवान्‌ ओर सोना मृल्यदीन नदीं हो जायगा । 
प्रालिम अन्द्र मयाने जाशिल रा। 
मस्ले गुफ़तह अन्द सदीक ॥ २५॥ 
शाहिदे द्र मयाने कोरानस्त । 
मसहफे दरमयाने जिन्दीकृ | २६ 
विद्धान्‌ कौ मूर्खो मे वदी द्शा होती दै जो किसी सुन्द्री 
कौ अन्धों में ओर धस्मे-पुस्तककी नास्तिकं मे । 
सगे वचन्द्‌ साल शवद लाल पारए । 
जिन्हार ता वयक नफृतर न शिका बसग ॥२५७॥ 
पत्थर सेकडो वर्षो में कीं छाल बन पातादै। उरे 
एफ क्षण में पत्थर से नदीं तोड़ डालना चाहिये । 
श्रकृल द्र दस्त नफ चुर्ना गिरफतारस्त । 
रि मदं जआजिओ दर दस्त जन गज्‌ पर ॥२८॥ 
बुद्धि आत्मा कै इस प्रकार अधीनं रै, जिस तरह कोई 
मोखा पुरुष किसी चालाक स्त्रीक वश मेँ । 


न स अ 
र 4 


र 


~^ ^~ ^ ~^ ^ ~~~ ^^ ~ ^^ ~ ~~ ^^ ~^ 


आविद फि न रज॒ वह्रे खदा गोशानशानद । 


केचारा दर आनये तारकि चे बानद्‌ | २६॥ 
जो साधु ईश्वर-मजनके लिये एकान्त-वास नहीं करता 
उसका णएकान्त-वास धु धके श्तीशेको तरह दै, जिसमे इछ 
दिखाई नहीं दता | 
चो वाधिफ़ला गोहं वलुत्फो खुशी । 
एज गद वश्च किवो गर्द्नकशी ॥४०॥ 
कमीना आदमी अच्छा व्यवहार करनेसे नहीं सम्दकता । , 
फेसा करनेसे उसका घमण्ड ओर वट्‌ जाता है । | 
जाहिले नादा परेशं रोजगार । 
वह जे दानिशमन्द्‌ नापरहेजृयार ॥४९॥ ॥ 
करा बनावीनाई चज राह च्रोफृताद| ` | 
वीं दोचश्मश बुदो दर चाह चरोफृताद ॥४२॥ 
चरित्रहीन मखं चरित्रहीन विद्वान्‌ से अच्छा है, क्योकि 
मूखं तो अन्धा होनेके कारण पथभ्रष्ट इभा, पर विद्वान्‌ दो 
आखि' रखते इए भी कुष मे गिरा । # 
च्रातिशज खानये हमसायये दरवेश मखाह । 
कि आच अजं रोजने अ मीगुजरद दूदे दिलस्त ॥४२॥ 
अपने पड़ोसी भिक्षुक से आग मत माग, उसखकरी चिमनी 
जो शुँ तू निकठता देखता है, वह लोकिक आगका नही 
उसके हदये खुखगी इई दुःखरूप आगका रै । ¦ 


न 4. "न --+---- -- ----- र दद =--------------- 


आट्चां अध्याय ३५७ 


वर रकी द्र दह्यने शेरे पिल । 
नघुरन्दत मगर वरोजे जल ॥ ४४] 
यदि तेरा ब्रत्यु-समय उपस्थित नही हुआ, तो शेरया 
चतक मुह मे पटच कर्भीत्‌ ज्ञिन्दा र्द सकता दै। 
हला तान च्वाही बलावर हमद । 
के आ वस्तवगैश्ता खद दर वलास्त ॥४५॥ 


चै हाजत फे बाकी कुर्न दुश्मनी ॥ 
के वरा चर्यो दुश्मनन्दर कृफास्त ॥४8॥ 
जो दूसरे को देखकर जता है उस पर जलनेकी जरूरत 
; क्योकि दाह-रूप शत्रु उसके पीछे ल्ग रहा दै । उससे 
, करनैकी हरमे फिर कया जरूरत है ? 
जम्बर द्रश्त बेमुरव्वत रा गो । 
वारे चो अस्ल न मेदिह्यी नेरा मज्‌न ॥४७॥ 
कटोर भोर वक्फ वरं से कह दो कि जव तू शदद्‌ नदीं 
ती तो डक भी मत मार। 
ए षनामूतत जामा करदा सफेद | 
वहर पिन्दारे खल्क नामा स्याह | ४८] 
1 दस्त करोताह वायदज दुनिया 
र अस्तं खाह दराज खाट कोताह ॥४६।॥ 
जिसने खोगोको धोखा दैनेकै लिप सफ़ेद कपदे पते टै 
सने अपना भाग्य काटा किया है । सरांखार्कि विषर्योसे दाथ 


३५८ गुलिस्तां ] 


को रोकना चाहिये । आस्तीन छोरी हो या वङ़ी-एकदी 
बात टै । 


पिरका अज दस्त रज सेशे तरा | 
वेहतरज नान दह खुदाय वरह ॥५०॥ 
अपने परिघ्रम से जुराया हुआ सिरका ओर सागरेटीसे 
अच्छारैजो माम के सरद्‌ारनेदीरै। 
कसेकि लुत्फ कुनद वा तो खाक प्रायश वा । 
वगर सिला कुनद द्र दो चर्मशायन खाक |॥५7)) 
एुसन वलुत्फो करम वा दरश्तस्ुये मगयि | ` ५ 


कफ जेगचुदा न गर्दद मगर वसोर पाक ॥५२॥ | 
जो तुम पर द्या करे तुम अपने को उसके चरण की 
धूलि समभो ओर जो तुश्दारया अपकार करे उसको आंखों मे 
खाक कोक दो । धत्तं मनुष्य के साथ सभ्यता से बात-सीत भ 
मत करो, क्योकि मोर्चा गा हुभा खोदा रेती सरे साप्‌ न्दी ते 
होता टै। ह 
यके राकि आदत बुवद रास्ती। 
खृताये रवद दर गुजारन्द चज ॥५२॥ 
वशर नामवर शद बकृोले दरोग्‌ 1 
वगर्‌ रास्त बावर नदारन्द अजो ॥५४॥ 
जो सच वोलने के खयि प्रसिद्धः है उसका श्वूड भी सच 
दो जाता ओर वद भूठक्षम्य भी दहै, पर जो मनुष्य ् 


¢ 
1 
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लने के लिए भ्रसिद्ध है, वह यदि सच भो वोके तोभी श्छूट 
। समभा जाता है| 
गृमे कजप्श शादमानी वरी । 
बहु अज शादी किन्‌ पसर गमरी ।५५॥ 
सुख से पठे दुःख पाना अच्छाहै, निध्यत क्ख के 
छे दुःख भोगने के । 
रतत सूये मन श्रामद्‌ ना सजावार | 
तो सूये नेक चेश्रज्‌ दस्त मगुजार ॥५६॥ 
तुस्दं मेख स्वभाव चारै पसन्द्‌ न ह, पर तुरं अपने 
वभाव की भखारं न छोड़नी चादिए । 
> गोश्चायशी शेरमदं रहे सुदास्त । - 
कि परि खुद न तवानद जे योश्ये दरलरास्त (५७॥ 
जवानी ततं जिन्दोनि एकान्त में ईष्वर-भजन किया दै, सश्च 
परक वेदी है। आदमी यदि एकान्तवास पर गवे करे 
ग रूढा दै क्योकि, वह तो जहां पड़ा रै वां से सरक 
नहीं सकता । न 
नवी हुक्‌ षन, दानी कि मौ बचायद दाद । 
वलुत्फ्‌ बहक्रि वजंग्‌ श्राक्रा व रिलतेगी ॥५८॥ 
सिराज अगर नगुजारद कसे वतेवे नकृ । 
वक्र रजो व्िताचन्दो मदं रहं ॥५६॥ 
जिसका प्राप्य पदार्थं है उसे प्रसन्तापूर्कदे दो । गड 






३६० गुरिस्तां । 


[ गीष 





के सायं देने से प्रसन्नतापू्वंक देना भटारै। जो ` 
सरकारी टका ख्‌.शी से नही दैता उससे ज्ञवरदृस्तं 
जाता टै। | 
कस न बीनद्‌ वष्लीले फए़ाजिल रा। 
किन द्र ठेव गुफतनश कोशद ॥६ ०॥ 
द्र कर्रीमे दो सद गृनह दारद । क 
करमश एेवह्य फरो पोशद ॥ 5 ?|| ( 
कंजूस आदमी कितनाही विद्धान्‌ दय, कोग उसमे 
निकाले विना नदीं छोड़ते, पर किसी उदार पुरुष मे यदि द्‌, 
दोषभीदोतो भी उस्तको उदारता से वे ठके रहते है । 





व 


